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©. 
समर्प्य 


-मारतीय सस्कृति, भारतीय कला एव भारतीय साहित्य 
चै 
मन्यतम उनायक्‌ 
वीर-करुल भूषण 
महाराणा राजसिंह 
को 
सादर समर्पिते 


प्रस्तावना 


भूनदूव मवार राज्य न ङ्वेन नोय-परक्रम का यन्तरि पम, मच्छि, 
महिप शरोर मता कामीकंद्ररा । इतनाही नही, दम नूप श्रनक 
मृता च ठन मर्रचिपा ने स्वय माह्ित्व~रचना कर्‌ सारनदैय वाट मय कौ 
शरोमभ्पट नाने म महस्वदरुप यागतान द्विया । 


(2) मद्मरारा द मा--प महया मक्त पुमय। दनङौ माता 
का नाम मोमा्यददा था । श्टेने सर ए४६० म मर १५०५ तक राज्य 
प्रिया प्य वद प्रतापी नार्‌ \ इरन ररे वादूयल म मगटमैमे द्य 
गम्या एय मटन गय बना द्विया। य निन्यनाम्व क भुनाना तया शिन 
भार्यो मप्रेमोये 1 मवाटमेद्धार-वट द्वित) नमे देरमिनवृ मानी 
मरे नयाय दुर्‌ दै 1 नङ श्रतिरिरू “दन मदिर जनाय प्रादि भो षट 
यतयाय । चिनौर-स्विनि रौति"नमक निमाना हीय । पदे म्नम मारतवर्प 
मध्रपनेट्गवाएवहोर 1 स०्१४५३ म कृनानौ न॑ यदू दे मूनततान 
महमा सितजी भ्रा प्रयमचार परास्यव्रिकवायाजक्लाजनादहैकि प्रहु 
कयेनिमम उमा याल्वार्‌ मं यनवाया गफाथा। 


महसिवाक्मावट्मूना प्रतिमा क नरे ये । पवीर मनात 
गाञनात्रित भरर व्रिदयतुरपगी थं 1 वर "पूनि, मामामा, उग्निषद्‌ व्याकरण 
प्रि दित्रित्र पिपर्यो काद्नषो मानेन षा यमद्छत मापा क उदुनट 
विराम्‌, नार्पनास्य म ननाद परौर्‌ प्रविनावाद्‌ कविय! दमय श्वी पद्य 
दोना किण} द्हेनि सकोच विप स प्रय वनाप-सवानरान भ्रौर 
सृष्मयप । दन पया दृप्रनाया मनोनमोमामानामकएम्प्रौरग्पका 


उतलख स्व० डा० गौरी "करर-हीराचद श्रा तथा हरविलास घारडा ने 
श्रपने प्रथाम कि है) पर्‌तु यह्‌ सगोत्तराजसे भिन कौर दूसरी रचना 
नही है । वस्तुत सगीतराज हो का दूसरा नाम सगोतमीमाता है, जैसा कि 
० प्रापरोक्ट ने श्रषने फैटेलागस केटेलागरमु म सकेत किया है (पृष्ठ ६८६॥ । 
इहाने क्वि वाण त चडीशतक कौ वृत्ति श्रीर्‌ जयदवे कृत गौत्तगौविद षर 
रसिकप्रिया नाम की टाका लिखी यी । वहोनतक की वृत्तिकौएक 
हस्तित प्रति क्च पताहालहामलगाहै। यह्‌ प्रति जेन भवन ग्र यालय 

कलकत्ता म सुरत है । यह्‌ स० १६७५ म लिख गई थो । इसका ललक 
खरतरगच्टीय जेन विदान्‌ सक्लक।ति या । इसम २४०० शोक है । गीत- 
गोविद कौ रत्िकप्रिया टोका निणयसरागर प्रेम, वम्बर्हसंप्रकारितहा 
शुकी है । चित्ताड के को्तिस्नम कः प्रशस्ति मे विदित होता है कि इटाने 
चारनाटक्षेनायये जिन म महाराष्ट एव कणी के साथर मेवाडी भाषा 
का प्रयोग किया गया था। राजस्थानी का वाली म साहित्य-निर्माण का पह 
सवस पहला एेतिहापिक् उत्नेव है - 


यनाकारि ग्ुरारिपषगतिरसव्रस्याटिना नदन 
वृत्तिर्याहतिचतुरोभिरतुला श्रागातगाविल्क । 
श्रोकणाटिकमदकाटमुमहारयष्टरादिक्रे यादय-- 
दवणीगु फमय चतुष्टयमय सप्नाटकानां -यघात्‌ ॥१५८॥ 
हरविलान सारडार्े मनानुसार कुमाजी ने सगोतरलक्र बी 
टश विक्ली थो 1 यह्‌ रोका श्रग्राप्य है। इसतिय यहक्हनाक्टिनटैगरि यह 
शाद्व दवक् सगानरलनाक्र कौ टीका टै श्रयवा इमां नाम क॑ क्रिमौ श्रय 
श्यकाटीका। रजन निप्न-मिप्न रागातया ताताक माय गाद जानेवानी 
श्रनक दवनाग्रा की स्तुनियामाबनादयी जा एकतिगमाहास्य में सपान 
हि। इनस्तुतिया मकुभाजौ कौ ऊचौक्राय-प्रतिमा श्रौर श्रसाधारण 
सोदय-ुद्धि मतक्तो दै । 
क माजीसपे हण गायक्य। प वीणा वजाननें परमप्रवीएयं व 


सक्तरक्वितृरातोमोपिमाणिक्चराचि-- 
मधुररणिठबोएावायवं यवि 1 


२] 


मृकरलवतीनाहारि “ गमान 
जयति जयति दुमा पृरितोर्ागुमाती वदना 
--कीतिम्ठम्म का प्रनम्वि 1 


महा-णाबुमा स्वय लियन थ श्रौर्‌ ्रपृन प्राचि विद्रानाम 
लिमवान नी थ, जिनङा शनक या च्छाम-तान लाता श + निनौट बे 
कातिरनम की व्रनन्ति का पून लब्दं श्रत्रियाए ! उदा पूरवाहद्ध रिष्करर 
जवश्रविमर गया तव दुंमाजो ने उमर प्र क्वि मटे मे उमका 
उत्तगद्ध निषवाया श्रौर उम दां मनवातर हाथा मोनकीद्दीवालदो 
चंवर श्रौर एक शव प्ररान कर मम्मानित क्रिया। नेमाङ्रि उपर क्हा ना 
चुङादै दु माजी निन्वनयम्पर क भरनुरागो ये। इदटान अव श्नौर धपराजितकं 
मतानुमार कौतिम्नमा कौ ग्चना काणक ग्रथ वनाया 1 सापहीग्रपने 
प्राध्रिन मूव्रवार महन दवतापरृति-प्रकरण प्रासात्मडन राजवन्तम, 
स्पमन्न वान्नुमदन, वान्तुमार व्न्य प्रर स्पावनारयश्राठ 
ग्रथ यनवाय 1 मडन क माटनायान वान्तुमजये प्रोर मढ्न के पृ 
गाप्रिद म उदारधारणी कलानिधि ण्वे ठारदापिका नानर मथा 
रचनाक) 


दुमाग कौ मृत्यु बहून हो दुयदन्यिनिमे हू एकनिनिजवय 
मुमतगरमे मामाल्वभ मदिर पाम जलाय क स्रि वेठ थ तव 
धनव नयम यट प्र उल्यनि न नङ प्रयानम्‌ कटार भौं करमार 


एता 1 रनघटनास० १५८५ मे दह्‌ । 
सगरा द माजाक्ी रचनाक कट ठगद्रण यद दिय जले है -- 

यदूनावस्टाप्रस्य महो माहव नुम । 

पप्रकाने श्रकागन मक्गनोवराजय ॥१॥। 

यपा मीतातुपता धनन्यपरमः वादावनद्धानना 

नते कततिाषूर्प्रनिपरा व्रृपद्रपानाप््यय । 
मा-वत्मवर रमेगम्बमाहिमा विभ्रायत पामिनि 

सगानाद (वाये धुदन्ट्म तम्म परन्मेनम ॥२। 


निमथ्यागमतागर परिलसषद्रनानम-याद्रिणा 
समातामृतमुज्जहार जगतामत्य दू तान दन्य । 
स्फूज मोहमहाहिदष्टजनतानपपनुप्यै नम 
स्तस्मे शरौमरतायदियमुनय स्याच्चदरन्रडात्ममे ॥३॥ 


यौ वदाहचतुरा वगाह्य चनुरा वक्वरेश्वनुभिनचतु- 
वर्गाप्टये चतुरशरमष्यश्चिर वर्णेशचतुभियु तमू । 
विना्नकनिकतनायमरताचार्याय रानोचिता-- 
चाराहं चतुरद्नत्यमदिशत्तस्मे नमा ब्रह्मरो ॥५1 


श्रुत्याटिम्वविभरति्मिजगदिद -पाप्येव निष्यस्थिता 
दुष प्रूननमुनहैतुरखिलस्वर्वाक्षिव प्रिया 
म्रह्मानटरसात्तिनायिमुखन ब्रह्मादिमि सस्तुता 
विद्या काचन दूतना प्रिजयत सगीनल्पा निवा ॥५॥ 


--सातद्यन (कान्यएतनक्रान) 


(र मीरागाह-इनका जम सत १५५५ मे लगभग कुडकी नामफ 
गात्रि मटूप्रा । य मृहताक्ं राठाड राव टूगजी क चतुय पूव रल्ननिहुका 
यटी थी । मीरा जवद्धाने था तव इनकी माता का दहात हो गया । 
स्तत्ियं चनक्र दाता राव ट्टाजा नह्ढवुदकीमेश्रपने पासमन्ताणुगा 
लिपा जहा इनका वा-यकाल -यतोतटूप्रा। लगमग १६ वेप गी श्रु म 
नका विवाह मवादक महाराणा घग्रामसिह धरयम्‌ (ग० १५६६१५८४) वे 

ट्वोकृ वर भाजराजक मायन्म्रा । परतु विवाट ब दा-ताने वथ वार 
हौ मौनराज के मृयुलहा गः दमने व्नक्रा मने पमार स उचट गयाश्रौर 
यर श्रपना प्रधिङान समप नजन कानन, षज ण्व मसगमव्यताति करन 
गी 1 धोरर्‌ श्न मसगभ्रारि कौ कीति चारो श्रार्‌ पतगः श्रौर मक्त 
जन तनव लगन केण्मे क निवे चित्तो श्रान तग । उम समय दनक तवेद्‌ 
विकमानिय चित्तौदपरराज्यक्रर्न्थ। मीरा का मापु-ममायम श्रि 
उनद्यो पमन ननी शया । प्रार्‌ व डन माति-मानिक क न्ने वग । तग 
प्माक्रर मोद्य चित्तौरममन्नचपी गन । कृद्रल्निवन्वतर्टा। वा म 
पुष्कर मयुर वृलादन प्रास नाय-स्यानाम नानो दुर सिद पच्चा। क्ट 
जानाहैकि वही म० १९८२ कध्रामराम ~नङ्ा नदावमनिटृप्रा! 


४] 


मोरावाह स्व पच प्रथ वत्य जाति है-- नरसीगी रामह, 
गीतमोविद कोटक प्प्यमामाजी नु न्सणु, रामर श्रीर्‌ रम 
याश्रिद । परत बस्तिवमयग्रय मीरावाईक वनायहृएनन्य ह मोरान 
केवल कृदयर पद लिख हं जिनकी सस्या २००-२५० क लममप है। 


मीरवादनं राजस्वानो श्रोर्‌ त्रजमापा दानो मर क्वरि्ाको है) इने 
युद्ध पद गजस्यानो मश्रीरे दृध व्रजमापामरह वृद्धमेदानाका मल काया 
जानाहै। 


मराद मै रचनामकृष्णे भेक्तिके प्राधा यरि! उसम मक्तिप्रीर 
श्मार दोना भा दुनरसनवय हूप्रा है! गरल तः बह द्तनीरै क्ति 
प्रप सोग्र मौ उम वदत प्रामानो स समभततदहँ) भरनुमूति की सचार, 
मुलमी दई मावव्यजना एव स्वो-मूलमे कामता शनकी कविता ही 
नर विनेपताए्‌ है1 इनक दा पद यह दए जातें -- 


{१} 
सपव द गुपानी छष् म्हौर धर कम दे॥ 
पेष त्तगरनन महरम रज वरसानम्दातो मामद्य {षा 
जानामहीनो पएृद्धलीजा शरौ राधारम्हारा नामद्युषरा 
मीर शयु भिरधर नागर नाम थौको वदना द १२१ 
(>) 
प्रगधुघरू वापि मार नचो र॥ 
मेता मरेनारयणमौ प्राही हो यर दघ्न देषा 
सायकै मीस मह वायर्‌ा वानव वत नामी त्पदा 
दिपिकात्यना राणाजो मेन्या पवन मौर हसी र।१२॥ 
मोर क प्रथु मिरधर नायर घटय मित अविनामीरे प्रणा 
{इ) मष्टराण उदयतिह--वतमान उदयपुर नेगर र सन्थापक 
ङा उलदमिह षन १५६८१६८ तफ राम्यङिपि धा! तेनगरं 
सप्रामति* (वरयम) रासासामार पृथये। एतेक नामन ममयं मवित्तौनषत 
तीरा वाक्य प्रा 1 य्कविताकरनथे+ नर गर हदिगिनि मापारकदो यान 
मदि मिर्वरदानन पपन विनाय-प्रका प्रय मदन ग्ट ये 


+, 


गीत प्राचीन लिखित सग्रहू~ग्रयो ममी द॑खने मश्रातरह। एक सोत यहा 
दिषाजतादहै - 


(१) 


कटै पतसाह पएतादा क्रुची 

धर परलदटिया न कोजे धौड । 
गद्पत्त कटै हमे गद म्हारी, 

चूडाहरौ न दे चीतीड॥ 


(र) 


गोना नाद्ध चत्रगर गाजे 

गहै मीर साधीर धरणौ । 
जग्गा मुन नट द जीवता, 

ताजो लोचन श्रियां तणी॥ 


(३) 


भटका भाद श्रामडा भारे 

रषियौ दुर वन रिम राद 1 
ऊ पते न चयो श्रक्वर 

पदे पनं चल्थौ पतसाह ॥ 


८) 


ग्रक्वरनू श्रवा रणत 

मरुगना मारण स्रिय मतो । 
उल्य्मिध रान पम स्वे 

पतटी घर तस षौ पतौ॥ 


(४) मद्या प्रताग्नैः-य महाराणा उत्यनिट्‌ क ज्यष्ट वृत्र थ। 
टतकानम सर १५८७ नद्रा। प्राचेन बरिया श्राटिमें वनम मानाका 
माम उीवतबुवेर तिखा मितता > 1 व= पातो कं प्ानगर श्रतेयाज 
[स्खपोसेन] कादलोयो। सन ६ण्८्मे जव यमवाढकागद्यपरेन तव 


1] 


वित्तौद श्रौर मवा ठे प्रयिकं माग प्र मुगत सम्राट श्रकयर का श्राधिषत्य 
या श्रक्वर चाहता था कि मवाद एर उसका श्रविकारयना रहै श्रौर 
-दजम्थान्‌ म॑श्रय रजा महाराराप्रं की तरह्‌ रनाय भी उषी ग्रपोनता 
स्वीकारं करते । परन्तु परताभर ने यह मदर ततो द्विया श्रीर प्रागुपयन्त श्रग्वर 
म सप करत रहै इस दीधक्ालीन सथ दे कारणा उनको भ्रनेवः कष्ट 
लने पे, वन वन मटक्ना पदाश्रौर कटर यार फन्दमूते पाकर जौवन 
निवह कसना पडा) प्रतु श्रपृरनौ परत्िवा,श्रपनेध्ययण्वे यम्‌ को फिर 
मौने ष्ीडा। हृता ही नरी, चित्तोद मानम शादि दा-चारस्थाना के 
छोटक इ होन मूच यवाद को पून श्रपने श्रधिकार्‌ म कर लिया । इनका 
देहात म०रृद४रे मे ५५ वं काश्रयुमेटृश्राः 


यगत मापामषविताकरत ये! नवे निभ्ननियिते दहे राजस्थान 
म हूत प्रव्ितह। पदि इटि वोकानेर क गोह पृय्वोराज शनो उनक्‌ 
लिख ण्क पत्र उत्तरम तिसेये ~ 


सरवे महामी मुखर पतौ श्मतने भ्र धरतिय 1 

1 3, पनग 
ऊगी जह्य ज्गौ, प्राचो रेच पनगपारष 
धुप्ी हैत पीये कमघ,प्टकौ रूद्धाप्रण। 
पृटण है जेन पतो केनमा त्वर मचा 1२) 
माग भूदसौ सङा मम गन्ननट्र चवा 1 
भढ पपत जनो भना वेष तुरमू वाद गदा 


इ्दोने प्रणने पोढ चेटक की म्यृति में एक गाद कान्य [च्छ 
मो यनाणाया निप्तपं १०० प्चित्त (दत्पय)ये) दमनाव्य णी षएकदट्स्न 
त्ििपित्त प्रति प्रत्ापवस्िः क रचयिता स्व वाग्ट्ट वमरापिर जी, 
पापा, मै ठय वप पूवे राजनगर णक मासी पासतदषी पौ पर 
चेदं हृम्तात नेद द्यमने 


(भ) मह्यणणा दनख्--ष्नयाजमस एण हप्र य महारा 
प्रतादम धूत भोर मनराणा उन्यमिदम पौद्ये! दुनवा माता मा नाम्‌ 
भजददया। श० १६४३ पनरा राग्यारोश्य हूप्रा | प्रषन प्रदान त्म्हय 
मा बटे स्वामिन्न दष्ट-मटिप्टु श्रार स्वनन्द्येमी पुण्प दष प्रगते 
शरपमे पिना नोति दा प्नमएय द्वा शोर वरायर मुत्त खनामनोर 


[५ 


तेन रह । श्रत में इनके पूय कणदिह ने श्रषने प्तरदारोके श्राग्रहु पर 
तत्कालीन मगल सम्राट ज्ागीरसे सधि करनी। इसमे इनको बडी ग्लानि 
हृद । इ हाने राजकाजद्धोड दिया श्रौर एका तवात म रहे सगे । इनकां 
देहा त म० १६७६ म हमरा । इनके साथ इनकी दस रािया नौ खवास श्रौर 
मौ सहेलिया ती हई । उदयपुर म॑ जिस स्यान पर इनक्रा ग्रम्नि स्कार हा 
वह इनकी छतरी श्रमी तक्र विमान है। 


महाराणा ्रमरिह्‌ कवि हो नही, कवि काविदो के पृष्ठपोपक भा 
ये। इनक प्राना मं श्रमरविनादनामक एव ग्रयरचा गया था) यह्ग्रय 
भवादौ वालमेदै। दसम हायि विपयकौ श्रनेक वाने वताई गर है। 
इसके रचयिताकानामधवतरिथा! वहु वालाचायका पुय श्रीर जाति 
मा ब्राह्मण या। 


टनव कविता विनेप नरी मिलती । कवल दा दोहेमिलटै। ये दोह 
हटानं श्रपते मित श्रब्ुरहीम सानपानाकोत्तिवमेजेये -- 


गौड कदा राठ्वड ग्रासा जोपक्रत। 
कहना पानाखान नै वनचर टूग्रा फरिरत।॥१॥ 
तवरः मू दिनीगद राढा कनवज्ज। 
श्रमर प्रयपे सानन वारिन दाक श्रज्ज॥२॥ 


हन उत्तरम सानमानाने महाराएाका निम्नाक्िति दाहा लिपमेजा 
जा राजस्यान में व~त प्रचतिन है 


धर रसौ रटसो धरम व्व जाती मुगमाण 1 
श्रमर विसमर उपरा राया नटवा राण॥ 


(र?) महाद्रु रातमि---7नकराज-म म १६८्६९म ह्प्रा। वेमा 
रारणा जगति (वरयम) वे पूव्रथ | नक्रा मानाकानाम जनान था। वह्‌ 
मःतिया राठौह परिवारकाथो। वाटा ग्रौरगतवन जय जजिया पुन 
प्रचित ङ्िपा तव हानं उसका धार विराध क्या श्रोरयउमकी ष्ट्रा क 
दिध तधुर कं मगराजां असवनिट्‌ क वातवे श्रजोतमिरका ण्व 
दवम्पियाका तकरमाग्त रत ग्इदनक रमाल्याका मवारमे श्राद्रय 
ल्पा । र्मम वालाटं क कपानि ~नेतितदा उना श्रौर यमने मवाषर 


न क 





चर क्रो प्रतु यह नडा उकव ति मट्मी पने) महाराणा 
समर पटना शरीर सै-य शक्ति वं सामन "ही सेनाव पावि उड गयश्रीर वह्‌ 
तीन तर हा ग] यह्‌ दक्र वादगाहने साथ का वातत चलद रितु 
मा वाच मनराणाका दहत हा गया जिसमे सा थ-वानादूटगः। यह्‌ 
पटनाम० १७७ हद । 


महासाला रजि स्वय कवि श्रौर क्वियाक श्रश्रयराता थ ग्मवै 
समयम ममृत का नूप्रमिद रजव्रनसि महाकाय निया मया जो राजत्तमने 
की पाति पर पर्वौम निताग्नो षर उक्तीणदहै। यह भारत मग्ममवसवन 
वितातेस तया लाश्रा परब्ुदे टु ग्रयामेसद्रस वाट । इममरेथममगे 
हश्रौर (१०६ "ताक । पह कन्यका कत्पनाप्रमूतेनहीहै) यह इतिहास 
श्रीर साप्य दाना दृष्टि मे महत्व काट 1 दमक श्रतिरिक्त राजरलाकर, 
रारधिःरान राजदवाय प्रमृति प्रौरभीक्डेग्रयष्टनक प्राधरयम निम गय 
थ! पह समन्त ताहिष्वं उल्यपृर क सरम्वता भडारम मूर्त है । महाराए 
का वनाय हूग्रा एक छ्य यहां दविक जता है -- 


कह समि प्रहा लसए, नामे रहिया रामायण) 
कटा षप वलल्व प्रगट मागान परायण ॥ 
वान्मोक शुक व्याप्त कया कविता नक्ग्ता। 
युए सन्प सेवता, ध्यान मने क्व धरता॥ 
जगे प्रमर नाम नहि जिक, सुखा मजीष्रण श्रायरा। 
रजिमो कटं जगराण रो पूजा प्व कवोदसा॥ 


(८) ह्यद्य "रटिनिह--य महारा जगत्तमिह्‌ दिनो) मे एम 
ये + सन १८१७ म मवादक्ने गहे परयेऽ। य युदक ग्रौदं तज म्बमाव 
ये हसतियंप्रपने खरदार उमयवा ते भगदा कर पैट) फएरलयन्प मवाद 
गहकवदे कार्य ययाथ उयेकद्र ध्रकार्‌ का हातियां च्ानी पम! 
महाराणा निहारक्ावटन ोक्या एक न्नियवेनी क राव प्रनत 
मिह ते माय जगनमेसूप्ररदी (िकारक्ग्न गय) व्च प्रमौततनिरने 
यकाय एनरौष्टाना म दरी नकट इन्फो मार यवा! यहं टना 
०१८२६१००] 


मै वनाय दस्क्चमन कै उनर म॒ “रसिङ्वनन ' लिखा जिसमेमदा 
रहि यद्या दिय जात है -- 

इस्क अध्वा श्रजव है गजव चाट हैयार। 

तन कां तिनके सम गिन, मोटी पावे पार॥ 

तिर उतार लाह छिरक, उमहीकी करकाच। 

श्रासिक्र वपर परि रहै उमौ काच के वोच॥* 


(८) मह्यरारा मीनरिह-य महाराणा श्ररितिह (द्वितय) कै पुत्र 
थं। इनकाजमस शत्रथमट्प्रा। इनकौमाना का नाम मरदाररु वरि 
या। म श्ट ्मयमवादटको गरी पर वेे। उस समय दनक श्रायु कवल 
देभवचपं कषौयो। रमलियं इनक माताक्ाल्खरग्म नामन प्रयध हाने 
गा । रनक ममयम मरन्ठा काजाग जुल्म मवाहम्‌ वन्त बन गयाया। 
माथ माय धिया हान्करतया प्रिडारियाने मी ल्रूटपाट मचाना नुभ्कर 
लिा्था। दनक गिराह निनि दहर प्रजा का सूरत श्रौर गावकै गाव जलाकर 
चल जातथ। दघत हा दछन मवाड अजहसाटौ गया, महाराणा कं खनने 
खाली हागयश्रौर लाग मवा छोट करश्रामपामके दूरे राजप्रो की गर 
मेचनगय। विवगहाक्र महाराणाक्ाश्रग्रजो सरकारम सतापतालेनी 
प्रयो।सं न्य मदा्नोक वोचम जिमक्धो दम "तथी । इति 
न॑ फनस्वस्पश्रग्रेजा सरकारने मवाट राज्यकागक्षाकामार श्रतं उतर 
लियाप्रौर कनल टा> फा श्रना प्रथम पातिटिक्ले एरजेट निपुक् क्िमा। 
कनलटाडवडं परिश्रमी कयक्गन एव नातिनिपुण यक्तिये। र्न 
उपद्रवियोका मवार स नामानिनान मिटा त्यिा। द्विधिया का "क्तिटृट 
गर्द 1 हा-ङ्र दुरो तरह परास्त हप्र । मरट्टान मागङ्र्‌ श्रपत प्राणाकी 
रथादोप्मौर्‌ प्रिगरियो क नउ इषर उपर विन्वग गय । मवाटक् शुमन्नि 
श्राय दषनलागपिरिमियटां श्राश्राङर वसने तगश्रौरमवार कौ ञ्जेन्मुमि 
पुन हते मराला यादौ मन्यमे मवार क. ०० गावरद्रार कम्वर 
मश्रादानटायश्वार उल्यदुर चित्तौरनदामेनवानामे नीम व्याद्रार 
हाने लगा। मनाराए्य नामि क्गारव-कात कीन श्रसूव धननादै। 
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१० ] 


यष से मेवा कै इतिहा का "तिपव प्रारम टता) महाराणा क 
देहातस शण्पश्मेदहुपरा। 


महाराणा मीममिह्‌ बडे दानी श्रौर दयानु राजायेषे यं कवि प्रर 
इतिहपप्रभो भी ये \ दनं दरवार म बचिया श्रौर विद्रानाका स्रुव श्यादर 
होताथा। लममण स १८३३ म जव कवि पदमाकर उदयपुरम श्राय त्तव 
दाति उनका स्वफपदय श्रीर सूयएाटि दक मम्मीन स्या षा। इने 
प्रश्रय तिमि ययदोचारणुकवियाकं दाप्रयमिचतरे-(१) मौमविनाष 
श्रीर्‌ (र) भोमप्रकास । मोमविनाम कंवि किगनजा श्रादाकौी स्चनाटहै। 
भोमप्रषास का प्रणयन क्वि रामदानलाततमनैक्ियाषा दरग्रपकीएक 
हिस्ततियित प्रति सूरजमत नागरत पृम्तेकालय कलक, महै।येदाना 
ग्रथहिग्त मापा श्रौर दतिहायषी दष्टिस प्रम उपयोगी है) दनषे 
दास मराला मोममिह्‌के इनिवृत्त षर्‌ प्रच्छा प्रका परताहै। इनेका 
हिततिकं शून्य मी ययेन्ट है । दानोही ग्रथ श्रमो तर्क ्रप्रजनिति है 


माराण मीमनिह फौ विताक्ा एक उदाहरण यह प्रस्तुत क्प 

जाना 
वतिपा्धंज नन््रिसौर 
मार मते यमिया नलकिमोर।टका 
विनन्ेकन नाय परत है, नायमुहावेक्घुश्रौर। 
दरदवतं सफर! पय्‌ तत्न समत ्रीरनष्टीर 11१ 
दिनिर्नहि चेन रेण नहि निद्रा, केतन परत नित्त मौर) 
नीम राण छन छन चन छोजत्त, येग मिस) जी दौर रा 


(६) कु षर पमरकिहि--पे सहारण भीमनिद वे पन्य वृ्ररये। 
नका जमन दर्भर्मे्योर दहातम १८३९ म हुभा या। जवाननिह 
शमर टोः भाई ष। प्रपते पित्रोर्‌ मादक माय मदमा प्च्दी 
कविता श्रना सौग गद्ये) पप्राय वित्त मवण त्िवत्त चे उदाटण~ 


फागुन नैन नेयावत नाचने शोउवसारनदछारत मान्य! 
योन बजाय प्रवीर उवते गावत भावन गारियां शरियं 
पाग विलारि नय सय मान्न नाहि रो प्रर कारन जर । 
मोग्यासीदिगं रमम वादिां काहु पिधानी म सिया चास्पि 


[११ 


(~०) महारा जगागरिह्-य महाराणा भमरषिह के पुर थे । इनका 
जमन श्न्भऽभ्रश्रौर दहात स १८९८५ म हुघ्रा। येत्रजभाषा वै बहत श्रच्यै 
क्वि ये। इनकी कविता सरल स्वामाविकग्रौर कणमयुरहै। क्विता्मेय 
श्रपना नाम ब्रनराज ज्लिसा केरतथे+इटोने गेयपदभी यथेष्ट माधाम 
तिह । इनश्च पूरा नतित शरो महद्र भानावठने इतग्रयकी भूमिकाम 
दिया] नमूने क तौर परर इनका एक पद नीचे दिया नात्ता है - 


राग जडाणो 


सजनो प्रीतम का वसक्रले (टक 
विन ग्रपरय मानर्म्िक्यिये प्रोत रतस लरलै। 
इहि विवि सौ रस वक्ष तु माटन सीख कहीं चितधरले। 
हम श्रषोन रद नित हाजरमुन भरश्रकहि भरलं। 
श्ा्रजराज रिमाय घुहागन तन मन ऋतू हर सै 


(2) महारण प्स्पविहि--श्नका जम मवत्‌ ८७१ म हाथा 
यमहाराणा सरन्ति ग दछाट माई थं । उनकी मृत्यु कं परवान्‌ सवत्‌ १८६६ 
ममवारकी गरी प्रवे) इतने १६ वप तक रा-यक्ा। य॑ युद्धिमान 
पायग्रियप्रौरप्रवघपृदु राजाथ। इने मवार की नामन-न्यवम्याप श्रनेक 
सुधार कि श्रौर उसश् प्रायिक स्थितिक्ामा नुह वनया। मवाडम 
सतौप्रषाका श्रत इहींक राजत्वकातम हेप्रा । नगरी मृच्यु सवत्‌ १६१८ 
मन्द। 

मन(राणा सम्पद्‌ वहून पर तिव नदीथपर्‌ -यव्हार कुंगतये। 
इतत) वतचोत का लागौ पर बटनशरमाव प्न्ताया। इनकी श्राति मन्य 
यो | इयनिय इनक सामन वाननेकौक्मिकी हिम्मननही हता ची।ये 
सगालप्मौर साहियवमप्रमोद । सायटीक्दिमीय। दनका तिला एक्‌ 
पदयनंल्वितनारै- 


नैरवी 
श्रो एकि मन्मदयीन्क्े। 
निर्पनकाश्नासानयनाक्ा।। 7 एकतम] 


यपर विद्र पुनिद्र लिपट रह्मा 

चिकतत कुन लाचन छवि वाकी 1191 
क्ठगरल ररा श्रानूपित 

श्ररकक्नफे दल पटूप श्रदा की (र 

भिरजा गम गनेन नदीगन 

मदित श्रनूप श्रतूप समा कौ एना 

छवि सस्प' वरनो न प्रतु दहै 

युद्धि वय लयन लियं विधनाकी पध 


२) महययणय चममिह--य महाराणा सम्पि वे न्तके पुभयै) 
हेषा ज-म सवत्‌ १६०८म हूप्रा था! स्वत्‌ ६१८ मे नकौ गहाननीनो हुः 
उस समय द्ाकी प्रापु १८ वद वौ सा । इतलिण तत्छातीन पोनिरिक्रित एमैद 
मजर टलर भी श्रध्यक्षताम रिजैमी कौकिल कौ स्यापना का गः स्तक 
दे रम मे शासन प्रम घहोने समा) यानिग हनि पर सवत्‌ श८रे२ म व्न्य 
गातनवे पूर्‌ ग्रधिकार मिल । रने प्रग्र जी पृद्धति प्र कनून को पचहुग्यिं 
स्यापित यी } सहेः वनने तया मस्दृत श्रौरश्रग्रोजो मापारी पाटलानि 
ण्व श्रस्पताल पुलने का सत्तम काय हृनक समयमे प्रारमदूप्रा+मवन्‌ 
१९६१ म ददान श्रषनो मामारिक्‌ सोता ममान्तशी) 


महाराणा पिह मृवारप्रिय विदयानुरामी श्रार म्पष्टव्छाथ।य 
ह्ि-सन्टरेत कं मूतताये प्रर योदीसो ्रग्रोजी भी जनत ध। पनस 
मविताकसे ग्रा भ्रच्छा भ्रभ्यानयथा।! यप्राय पदग्रौर्‌ सवया विनय), 
पृदाम यं ्रपना नाम ररिकिमनरी' सिवा क्म्त पे) घतका रचनाण 
सर्दारयनपेशदृरमाग्य प्रमरमरटजारं सप्रहुमे उपतव्यदह। 


महाराएाने प्रपा विता टूल पोधो सानैनादाम निमोरै। 
कमरा विता मोठी, नवप्रयप्रौर मामिगिटै) घ्नत पदाम्‌ कक विन 


प्र्रकीमादरताटै श्रयत स्मलन्यनेमें प्रानो 1 वनन दा दन श्रीर्‌ 
एवे स्वया हम पटौ उ्दत शस्त >~ 





श्यष्याष्णकृ यदुर मारक भोरन्दरे शराच्ठ 


प्र 
(१) 

श्त शलो ° दृद सदा 

भोग्पुरण्वानिां न्को त 

भश { ~ओ धाना ४१1५ ॥४॥ 

दर उठ पाद स्कदाता 

दता म्‌ कृषा माठ शत ॥र< 

गनितयाता त मात्वा उमाद्न 

एए पददश ? वङ्दा ॥3॥} 
(2) 

का वर रदत दा क्न प 

क राथा या यग प पररा 

क ५ वाना क यृ पाणा 

षा य भावा मुगम ॥१॥ 

रिक्गहा जा भवर रमोत। 

रोग यादधो ष क रमम र्‌ 

काक्र राद्नोयात दगम॥ 


गवया 


जाव दरमतरे जित शिनि श्रास्पुवोर मप निरपाते। 

त्या प्ररवा विभवा रतकया तक्रे उका पन मात्ते॥ 

लायक ह। तुम जार के वृत्र तितौ निद रवत वाद तुम्हाते। 

है जिनव मन स्यामध्रमोउन सीम श्रषट गुरि हृमासे॥ 

(8) मह्णदयणा त नदिय वागार महाराज नक्तितरिह कं पुर 
ये। दनकाजमस १६१६ मरध्रा। महाराणा "म्ह की मृत्यु पश्चात्‌ 
स १६०१ मेय मवार राज्तिदामन पर श्रामोनटूए। य॑ प्रगतिनील 
विचारा कै राजाये। हते श्रनेक साकोपयागो काय ज्ििश्रीर मदाडकी 
श्वासन-~यवस्या क पुधारा जिम प्रजा का वहत गाम पहुचा । इनङ्गी मृत्यु 
स १६४१ मरह्द्‌। 

महाराणा सज्जननिहं विद्यानुरागौ श्रौर नानि विनान के उस्नायकये। 


१४} 


नद चिमध्रण पर स्वामी दयानद श्रौर भारतदु वार्‌ हस्र उदयपुर 
श्रि ग्रौरर्ह्‌ ये 1 विदाहं के समय दहने मार्तटु हरिश्चद्रको मिरोपाव 
श्रीर दम हजार स्या वदान व्यि दीने किरा व्यामवदातत स 
शवौरविनादः नामक इतिहास ग्रथ विखवाया श्रौर उ पर एक लातत स्पया 
सच त्रिया । दइटाने राजमहलो म॒ सम्जनेवारौ वितरसि नापरक षक 
पुस्वकालय स्पापित विया, जिसम हम्ननिचित णव मुद्रित प्रया का श्रच्छा 
सग्रहा यह पुस्तकाय स २००० तक रहा । तदननर सरस्वती भद्रम 
पिला न्थः यथा 1 नद शर्ध म समर्जनेप्रकास, सज्जना सज्येनेकिनोद 
हयाद्विकर्ग्रथ वित गय जिनकी हन्नतिमित प्रिया उल्यपुर कं सरस्वती 
भडारमसुरक्षितिहै। 


महाराणा महद्प कवि प्रौर कव्य ममनये। प्रति सामवार का दनं 
महरा म कविमम्मलन हृख्ा सगता या, जिखमयेस्वयमाग ततध तयं 
श्रपनो कविताएं सनात दूमरा का पुनत श्रौर सगटनये। -नकी क्विताश्रा 
काएक सग्रह रग्नि नामसे प्रश्रित हरा है । उत्तमम एक कविता 
पह उद्धते को जत्र है 


निकट नित रहन चहत मतवार। 

मदुक्रनु ममघुङर मन माहित एव प्रूने प्रमार्‌ं 1 
खल चल धिवि समार चट दिम ताप व्रिविधद्र दारे 1१0१ 
विप्रन वटार भगार बनावे प्रिमूक घुम रतनारे 1 
चैर चद्िका चार चक्रोरन हियया ट्प हमार ५२॥ 
पराय प्रात गुनाव कतिन कं काये प्रत चटकार। 
वारि मढुन विधुरे प्रथन पर वारिज छवि विस्तारा 
कोत्रित दात रान कटुकै पुय पराग परतरे 1 
रनिग्रमनेही यह श्नु रजा नुम यजन देजियारे पथा 


(०९) माराय पनुरगिक-महाराा सप्रामद्‌ {द्विनीय) म चारे 
पुव चे-- जगरताबिहः नावि वापि श्नौर श्रचुननिह्‌ 1 जद्ड पूत्रहेनेम 
मप्रामिह द वाद मगतम्‌ सवाद कौ यनी वर दठं प्रौग नेव सीन नादया 
भो कमण याग्ार, करययो ण्व निरता जागीर स प्रान ट शार 
महराज फा उपपि मिती । मनाराज चनृ्ि्‌ करजानी मस्वाम। मष्टाराज 
यापनिदम स्वी पीदं टणय (ग्नम रम मर १६३०८ टपरा। दने 


[१५ 


परिकाशामा भृष्ता पोर ~ 1 का एवय पा। टेभागभय्ये- 
हिप तिर लष्यति जिर द्नोर वदुर । दमम चदुरनिर यन्मे 
प्रा*१॥ 


स्ग्का विव त्थ शो दादु 7 शद निकरे -कनाक्प 
ट्‌ ॥ दष्मतु (वहिक व्वप्र 1 शरो धयत {का तन्वन 
गरा एषित = दिल तात्र दूपेगा क्तिनि कगपै का {ग १1४ 
८ पादि गल्दद्ाताम्नाण मत्‌ वृनाकरान प्रोत गाज भुता 
र र्दकामि करयेत्‌ तथर् य र 1 सम्वाष्यात ज म्पा म दापाददाया 
सिद त शष ष्वद [लदाष्पेष व दतर र प वारर गुग् गाम 
सौद र पात सक शकय ङा दा वदारर र एम्‌) 


न्रा शशातम० १६८८००५ ययङापप्रपम स्ना) ठमन्त 
{~यै रन्ता मद्रपते गसन द गद प्रोरत्ठनाता विमत 
४८। द्नार-रजकृतष्६ पयय जितत माप ष्मव्रकार+ ~ 


(9) भत्वरूपाना वा गानाजना राहा (र) वरमाभ विषाग (+) यागु 
कौ रोक) (४) गोग्यतःव गमातको रक्रा (५) मान्दङागिका फो राका 
(६) मातयमिन्र गमचरिवि (3) ोद्चरिवि (८) भनमवतागा (तोन 
धष्टक (१०) धकुमवद्रकान (११) चतुर्गवतामणि (१२) महि नन्नातर 
0) सद्रोोतयर्क (१९) हनुमानपयक (१५) ममातक्ल्लागा शरीर 
(१६) पनु्रकराण। 


भगराज चतुरहे प्रयिक्रतर भवान वातोमतिपाहै। यमक 
कवि श्रौर विचारक थ। नक व्यक्तिन्वकायवि पता स्नक्तीकेविनामें 
प्रतििविनरे। टहार यट्त -वदृण श्रोर सािक्र कविताकी है एक तरिणेष 
वात उरमयतहैरिश्रत्य त सजावएव प्रमावा रा हालिक प्रनिरिवन 
कट सल्पन्ना स प्नातप्रोन है श्रौर मनुष्य का उच्च भ्रार्नो क) श्रार 
नजातौदटै। 
नदौ क्दितार्गे वृद्ध नमूने य| निविजातरै- 
(१) 
जननी श्रब दरसणं वेददागा। 
पूरण पतित जाण परष्टोगां माता केर दरमक्ददागा॥ 


१६ ] 


घर म यन्या प्रजान बधन दने कद सुमदामा ! 
द्याष्टि मू दष नणीनैः कद सोव्धा म सोया १५१ 
पाये हाय केर मौर पे, कदे वोष्धरदा काग 1 
ह कपूत य क्वदारमे मी गुण दही माष ध मरो १२ 
सास्रा करे क्यूत चावदी, तो मो नी विसरोया । 
यात्रिपसावा टया कर पण, भाप भ्रमर दौमा 1३ 
यौ साला अदी दौ वण, स कैनापि चद्मग्य ! 
नान-दी सवर गोदौ म॒ भवर हीज मनागा ला 


(२) 


पटी पटी निरे पडी चरी कामौ च । 

वहै षदो तापा सड मूषि भवि को नाहम्‌ 
नै धरणम्‌ श्रतमतनु दै दरिणी टय नोने 1 
मतग्णीकनर्य कौ के करणी नदि कीन परा 
गोम रावे नाम म, यह्‌ श्रना वान । 
दा प्रू श्रायर तञ प्रापर यान त श्राति १५५ 
रट्ट क्रे उग्स्यौ स्र प्ण फरवा मैकेर । 
वौ ता वाट हरणा वरे वाद्धत्ता गदेरा 
चाय जतम छनज, चर भद हो दाष) 
मन्द रा म्हाया कनो, गरजे मती कमार ।५॥ 


(१५) पदभ पशप प्रवरीन कटार भ्व्य वगदो्िहुनीषौी 
पुत्रा 1 च्नका जम सन १६७३ म भरर विदाह्‌ स्वर मरासयण्ण सूपात्‌ 
छम वे सापम० एददछम हुषा 1 यहे मरत स्वभे णा धमनिष्ट महिता 
हे प्रोर पपन श्रप्यर समय पूजा-वाष् एवे पम वदा पे व्यनोनषरतोरै। 
सिदध बप्रति न्न यडा भ्राम्यारै। इने पणार जता, धमर 
पनी नपर स्थ फतलिग है किकामणरर्‌ श््रोमानाने रा गन 
धीजोहतूरशी नदना, नामम प्रकानित हूपा$! व मीन मानै 
यानो मेर) दमे प्रम्वि, प्रायरी माता, एकनिगजा नयादि कौ कामा 
प महिमा कावर [पा याहा ग्नमेनरदक प्रामातानरपदनी 


भर गये यमात द्नक हन्य कृ स्यमाविर पदवारटै। दने ग्वरमापूयं 
श्ना प्या डाग है । नदना गनि 


भन एन गाय गा 
[४0/11/1111 ॥ 


ष्फ क शा सात हा लग्ग शग्मा राज्यान्न 
गार ग्हादय अभूतातशत्णदङरतो दृष्या मदर त, लान भगो ॥नयाौ 


गीर गपो रविना भष्परष् त कतनत ह वश्या 
दपि लदा गकोपं वात ववदे माव द्दह कर शता 7 गन्म 


भ रोये (क दरलाो म्वा निमा भन करार 
२ रातत ष ठ ददा गण्यूादक यता ¶ प्र्‌ कराया 
हा ॥व्नूजाग। 


मस्ूतोहियरा गोव रमाम रदणा त जिका । महारा तङतिववाव 
पदा तम्प यातत यवल्जात सर्य सादा सम्मताम्‌) 
गम्यगोकाा 7 कशत वणर राद्व भारी ~ । महारा 6ककिगनाय 
म्गराममताप सवदन टोका भात~पशल् जा उतत य 1नद्वूतागा 
गण्मजोहयारारा हान (अवट) हर्दा योन हत मादहा । महारा 
कपि म्दाप् सम्माय दर्रा गो गामा परली त कारा (पम्मूनामम) 


गजी उमासानोराप ओ मवा कराद्‌ भवर भेष । मग्ग 
एक्(निगनाय स्शारया मनाय मवाघ्नाय ने अभर-अटन वेर 11 
ष्ट ॥ सजी 


गम्एजो ठ्मो चाकर राजवत तुद्ट तु ताय जप्रय । गगरा 
एवपिगनाय महारा सम्भूनाय घाकरर। धूषोम्‌दन अपमररअनेत करने 
जाहा पानम्मूजोर। 


प्रस्तु प्रथ महाराणा जवार्नापि= उपनाम ध्रजराज भा एृटकर 
रचमाधाका सप्र ै। सरम्वनी मण्नार उदयपुर क टम्नतिगित ग्रधा 
ये भूवीपत्र म र्सव लिए वृजराजप्र्यावती नाम मिनत है। प्रतु 
श्री महद्र भानावतन इका श्रजराज व्य माधुरी मराद जो श्रधिक्र 
उपयुक्त ग्रौर सायके है \ इराक मम्ददनश्री भानावतन्‌ मुस्यत चार हस्त 
लिखित प्रतियाक श्राधारप्रक्यि है जिका विवरण द दोन भ्रषनी 


श ] 


दूमिनाभन्यि है! लिन व्नकं श्रतावामोष्वग्रयन्ते कुट हम्तलिदिन 
प्रनिया श्नं नयन मश्रादरहैतया ्रजराज कीषाप कषय पृटक्रयय 
भी ध्धर उधर हन्तिनित सग्रहुग्रयाम वितर मर्तः प्रनु वस्र 
ग्रलिप्न षै । दमलिष्‌ ग्री मानवित्त मै उनको जनदमरर छान दिया! 
यह उचित हृपयाहै) क्यङि प्रामछिकि ममननम सद्य सामग्री कौ 
निनाना कमी र्तिकिर सिदध नहो होता} दमय श्राय जर श्रनेकं उनमने 
देल नेजतीरहजेमाकि मौरायाततं पले मष्वयमे टपा है । मोगरा 
कं यदो क थरनेक सग्रह प्रचावधिप्रकानित हण) ङित उनम यह मी 
पता नहा ननताक्कि उनम कौन म प्द व्तविम मोरायादकेहं प्नोर कौन 
म॑ मयीह यौ हाच विहासे-मनमईक दादोकानादृप्राहि! 

द्रजराज-कान्य मारो मबुत २८६ पृथ है जिनकातानमानगा मे 
विम पिया ग्या >-{१) विनय मधर (२) शरयार मायुगै प्रीर (ग) षद 
माधुरी! यह विनाजिन धी मनावित क श्रपना दै । दृष्तसिकिति पवया मे 
मतर का विमानेन ची मिलना) प्रथं प्रारम्मम भरमिका है जिसमे 
महासएा जवान न व्यक्तिगते जोन उनकी काव्यन्रतिना श्रारिप्र 
भरा सता गया) अतम तीन परिनिष्ट ह) स्ने दतिहास व 
मादित्य विपयक बहत उपयागो सामग्री का ममावेष दधा 


श्री मानावत दारा सम्पाटितिदमग्रयकौ एक्‌ प्रम विश्यतायहदहै 
मि दमम प्रजएज मौमाएाक्‌ मून स्वत्प्रमा मुरगित र्षा गयाहै। 
उदार्ग्ण मै निए भरषिक्रएाकारकमं पररगका साङ्जित। दमक तिय 
वरराजनं मेमेपोरम बाप्रपोगमियादै। कहकहीताण्डटीः 
मयनोनाम्प नयन यश्मतञप परन्नुशी सानावनन न्ना ज्योका प्या 
र्न न्प है । मधा का ण्वस्पा { पणण्ल्ण } वनने दे 


सोन म प्रतता मनो न्या नय । दमम व्रज फोनापा का 
प्रन दम्पनिषम् प्रावा) 


श्रौ मरदर भानावनने ध्वमो तर बवल मानिक तम विधं 3 
जनको गयान्न््नङ्पररैष्यनमन { नकौ प्रनिन्टिन पथन्ति 
भ प्रङाणिनि ठ्ठ) प्रतुप्रयप्वाल्नमो श्ना म पह यनया प्रदम 
श्या प्मोहएक गफ्ने प्रयामहैञ दनम दम मन्यान्नकाय म हमार्‌ 
विनाल रौ षष्ट नाम्पीने ह्नको दत सगयना तै मतिमा 
म शिप मामप्ो जुन्नेम स्विपरितर पिम ग निणय मे विन्द 


भजन एकङलिगिनाथ रो 
[तिज जनारे स्थता राज राडेरा निरखण राई टो] 


सम्भूजी महँ तो राज रादरसण कर सुख एाऊ हो ¡ म्हारा एकलिग 
नाथ म्हारा सभ्रूनाथ दरसण करता पूरण मई सत्र रासा हा ।सम्भूनागाटर्‌॥ 


सम्भजी राणी रायजी नै भ्रमर ग्रटल कर दीजो हा। महारा एक्निग 
नाथ म्हारा सम्भूताय पावडे पावडे सराय प्रापही कर दीजौ हो 1 सम्भूजी० 


सम्भूजो हीरा री जलेरी (महाराणा) भोपालसिग सा भट कराईहो। 
महारा एक्लिगनाथ म्हारा सम्भूनाथ अ्रदातान श्रमर-्रटल कर दीनो 
हो ।।सम्भूजी०॥ 


सम्भूजी हीरा रानाग रीसोभावरणीने जावे हो। म्हारा एकलिगनाय 
महारा सम्भरूनाथ वीलपत्तरं श्रापरे सस जटामे सावंहो॥ सम्भरजी०। 
सम्भूजी काना नै वुण््न वेसररी छव भारी इ) । महारा एवर्लिगनाथ 
महारा सम्भूनाथ ललवट टीको भाल-चद न्य्‌ भलर टो ॥सभ्प्रुजी०॥ 
सम्भूजी हीरा रा हार (नापरे } हिरदा बीच हद सोवे हो ।म्हुरा 
एकलिगनाय म्हारा सम्भूनाथ कंठसरो री साभा बरणीन जाव हो 1मम्भुजीर) 


सम्भूजी ऊमा राणी रायजी मेवा करावे अपरो मारीहो । म्हार 


एकलिगनाय म्हारा सभ्रूनाय मेवाटनाथ रै अमर अटल कर दीजौ 
हो 11 समरूजोर 


सम्भूजो ऊमी चाक्र राजावत लुढ लुवलागे नपर पवाहो । महारा 
एकलिगनाथ म्हासा सम्भरूनाथ चाक्ररो बृहोच्रूदड अमर्‌ अटल करदी 
जो हो ॥सम्भूजी०॥ 


्र्तुत ग्रथ महाराणा जवानसिह उपनाम व्रजराज वै पुटकर 
स्चनाप्राका सग्रह है} सरस्वती मण्डार उदयपुर वं हम्तलिित ग्रथो 
कै सूचापित्र म इनं लिए वृजराज पएद्यावली नाम मितता है! षर्तु 
श्री महद्र मानावत ने इसका ब्रजराजक्ा-य माधुरी नागरखाहै जां श्रविक 
उपयुक्त ग्रौर सायक है । इसका मम्पादनश्री भानावतने मुरयत चार हस्त 
लिखित प्रतियावे श्राधारपरक्यिा है जिनका विदरण दहने श्रपनी 


१८] 


भूमिक्रामल्थिा है) नेकिनि हनवं श्रतावाभो स्मग्रपका वृद्ध हम्नलिखिन 
प्रतिया स्नव द्वन मश्राडदहतथा श्रजराज कोद्धपि दे वृद्धं कृटकर पद्य 
मी हयर्‌ उधर हस्ननिपित्त घश्रह प्रषाम विखर मिलत! परतु वस्व 
्रननिघन हि | व्वलिण थी मानावत्त मै उनको जननचूमकर छोड दिया! 
यट उचतही दूधाहै) व्याति प्रामाछिक मामग्रो म सटिग्य साम्नो का 
मिनाना कमी न्त्किर सिदध नष्टौ हीना! दमये श्रागे जाङ्र श्रनेकं अनने 
दला से जाती हजार मारव पलक मम्बयमे नप्र ै। मीराव्राहू 
ब पदो वं श्रमेव मग्र पथ्यावयि प्रकानितहुण्ह। कितु उनम यह मौ 
यततानने लता कि उनम कौनम पद वास्तवम मीययदकटै रौर कौन 
भ मही! यही हात विह्यर-मतमरहक दतेकामोदृश्रारै। 

ग्रजरज-रान्य मायुरी म मुत्८६ पद्य ह जिनकौोतोनमागा म 
विम करिया ण्या 2१) विनय मादते (>) ग्य मार मादर भरर (>) षद 
मापूरी। यह विभाजनश्री मानावत क ग्रपना है 1 हुग्नलिनित पयियाभे 
यस्यतरद का विभाजन नयो मिलना? प्रयव्‌ प्रारम्मम शूमिका है जिम 
मद्रास जबानेरिह ग क्तिनि जीवन उनकी कान्य प्रतिना श्रारि पर्‌ 
प्रगण दाता गयाहै। श्रव मे तीन परिगिष्ट है। धनम इतिदात ब 
माहित व्रिपयक्‌ चहूत उपयागो समग्रो का समाव दूप्रारै1 


शा मानाचन दारा सम्पाति दमग्रयकी एवे प्रभ्रुय विनेवता यहहै 
कि दसम ग्रजराॐ कीमापाके पूत सवस्पभो भूरिति म्पा गपादै। 
उदाशग्ण क सिए श्रधिररण कारकम परग क लीजिव) स्म्‌ लिय 
गरमराजगन मे मेप्रोरम बाप्रयपस्रिवाहै। व्तनटैताण्डहीष्टद 
प्यरोनास्पर्यने प्प्राततेप्पग्नु धी सानावनन दना भोका ल्या 
क्त्‌ तपि है ॥ ता क ण्वस्पा { प्रणत } वनत्नेरे 


सोभ म नसा षतो वन्ता नह्य है । प्म वगरजराज' क्ौनादा का 
प्मसनी -वम्णनियर श्रा 


६ र) महदे मानावनने प्रमोत्तक कदल मारित चेन त्रि 5 
जनको मम्वारेन्ल त ङ्परषै दनम रिया प्रकत पत्रथविनारध्ो 
म प्कािन टपर! परतुश्रपघगन्नषो (नाम दा प यम 
शयाते, पोरण्व्‌ मपल प्रयाम! नर षम मभ्थराग्ने क्यप म 
पिनाग रथी कृप्ण-त्द नस्योन एनस यन्न मन्यः ¡ 
मे न्ति मायते जुरते क्वि प्रिवय व्िस्न = ट 


म हन 


ना वा>! न्धङ् 


न्रिद2 शद् 


तैयार करेम शौ भानावतको टन्का उराञ्र मेयाग रहारै। व्मनिण 
इस पृस्तक मे जा भी श्रच्छर्व्यां है उनका श्रय ध्री गरष्णचद्रकीमी 
उतनाही है जितनाश्री भानावत काटै। इसकी प्रस कापोश्ा नलक्रिशार 
पल्लीवाल नेतैयार कीहै।प्रत वे भी धयवादकं पात्र>। 


पुस्तक कं परिशिष्ट ३म उद्धत मटरागा प्ररि देन रसकचमन 
ह्म रावत श्री हिम्मतर्िरजा मादिद्यरजन ँयरोडगटमं प्राप्त हुग्राहै। 
रसिक चमन साहिष्यकौ एक द्वाटी पर मामिकं रचनाष्ै। यह श्रव तक 
श्रप्रकाशित थौ 1 इसका दवन के लिए कविता प्रेमा पाठक वहत लानायितत 
ये । श्री हिम्मत कसु मे उनकी यह्‌ लाता परी हई ३ै। 
रावतजी बडे विदयानुरागी इतिहाप्वत्ता श्रौर मज हृएकविहैं। इनका 
पन्नतिखने की धुन है । इनक्रा लिपा सतो पदुमावता महाकश्य 
टिदी साहित्यकौ एकर श्रनमोल इत्ति है। हम रावतजी क प्रति श्रषना 
हाद्िक दरृतज्ञत। प्रकट करत । 


श्रुनपृव मेवाड राज्य का 'सरस्वतो भण्डार भारतवप का प्राचीनतम 
पुस्तकालय है । इसम सषटरत हि दी गल र्प्यादि की पृम्तको का एक 
चोडा पर श्रनभ्य सग्रह टै। इस समय यह राजकीयं रास्थान प्रास्यपिद्या 
प्रतिष्ठान ताधपुरके श्रघीनहै। प्रतिष्ठान बै सचालक महादयने हमको 
श्वरजराजक] पमागरुरी की टस्रलिखित प्रतयो वै श्रध्ययन का मोका दिया 
जिस लिए हम उनकं श्राभारादटै! 


स्म पुस्तक क प्रकाशन का समक्ष पय श्रामन्‌ महाराणा 
श्री भगवनपिटनी साहव ने प्रलनि वियाहै। चस महती दपा क॑ लिए हम 
उन बहुत दृतज्ञह। महाराणा साहव साहित्य इतिहास सगीत श्रादि 
विपया कपरमग्रौमो श्रौर पृष्टपापकर्है। भाया ह व भविष्य म नी 
हूमारो दसो प्रकार सहायता करते रहे । 


मोतीलात्त मेनारिया 
सारर््न्र्‌ 
उदथथर राजस्यान साहप्य सस्थान राजस्थाने विद्यापाट 
1 उत्यपुर (राजम्ान) 


हि, > 1॥॥ 


गि 
स 
= 


९७१॥ ॥ 


६ 


॥) 





महाराणा जवानर्सिह्‌ “व्रजराज"" 
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[ स० त्न्भ- 


भूमिका 
कवि-परिरिचय 


महाराणा जवानमिह का जमु मर १८५७ माम पपु शुक्त वृततीया 
का हूम्ा+ । य महाराणा भार्मामिहक पृथ्ये । इनके यमाह कानाम्‌ 
अगररमिह्‌ या उनका दात महारावा का विद्यमाततामेहो ने मयाधार। 
एयनिये महयराणा मीमनिह्‌ की मृत्यु भ वाद जवानसिदे मवाह की गरीप्र 
मेटं । नकी माता का नाम गुत्रववुंवरि थाः। वह्‌ ववद गायाम 


जसचत्िह्‌ कौ वेद! यो* । हतिहूम्‌ प्रनिद्ध दमनङु वर (ष्यर्मारी) हनी 
यहिनि थो! 


ग० १८८५ म स्तक राग्यामिपक दृप्राः ) म श्रवेमर पर प्रगरजी 
रार्थार शा भोर म मवादर तप्ातान काति एजेटक्प्तानकापि 
टरा सकर उरजाभ्यत इए, जिस दस्तूर रजि-दरमार के विगान ग्रापोजन 
म साय विया गया (षष रेके वें हाथो, पोटे तलकार डाल, मिरोपाष, 
मात्तिया मो मात्रा तथा सरपव जंसी श्रनेव वदटृरल्य वत्तु धौ 1 महाराणा 
नेभाक्प्नानकषोंव को पयोित सम्मान दक्र विदा क्षिया 1 


महायया उयाननिह नरन प्रवेष प्रधि कुत नहो यं ! ध्मनिमै 
नेमे राजप्वशन म मेवाद राज्य की चट वहे प्रय-मकटमगुभरना 





१ पामा उण्पदुष्राग्य शा ठिहाम दूमरो जि शष्ट ७२१ 

२ भषिराडास्पामवनाय दोडितोन, शिप मान पृष्ठ १७४५ 

३ माह रात्रा शारामिनो तोर्द्ष्रोका हार (दन्तन्नदित) चत्र 
४ षर पत 

५ पोप उ-ुष्णण्यकाष्ल्छम, दूगरा रि पयु ७२१ 

१ कद्िपिगाद्ासाम काप्पिनिान (ल्द माम्‌, एय १७८३ 


पडा । एकश्रोर तो शाक्षन- यप ब गया ्रौरदूमरोग्नौर रज्य का श्राय 
मे भारी क्मो हो गर । इममग्रगरेजां सरकारके गिराजश्रादि रं मात 
लाख रयै चन गये । उप्त नमय भहता रामसिह प्रधान पद प्रथाना 
महाराणा भमसिहके समयसे चताग्रारहाया। शामन कौ यवस्था भली 
प्रकार न स्रमल सकने क कारण महाराणा जवानरिहं ने उप्क्रो प्रधान षद 
संहटा दिया ग्रौर उनकं स्यान पर महुना शेरिह्‌ का नियुक्त क्षिया। 


शेरपिह सच्चा श्रौर ईमानदार -यक्तिथा । परतु श्रथ-श्रवव की 
दृष्टि स वह भी श्रसफल रहा । इसलिये महाराणा ने महता रामपिह का फिर 
से प्रधान्‌ बनाया) इम बार रममरसिह ने कप्नान काव की सहायतासेक्रण 
काकृ्श्रश प्रगरेजी सरकार स माफ करवाया श्रोर जनता स दड श्रादि 
कै त्पम बहुत वडा रा्जिएक्व्र कर रियास्तको छण सं मक्त कराया। 
इस काय ते रामरसिह्‌ को पर्याप्त यथ मिला इसमे श्रनेक राजदरबारी लोग 
उसमे द्या करने लगे । पर-तु कप्तान काव जवे तक मेवाड मबनारहावे 
लोग महना रामसिह्‌ का दृधं न विगाड सकं | क्याक्रि काव उसका प्रगरुव 
पृष्टपोपकथा। कितु कप्तान काब नं यहा स विलायत चलं जाने पर 
महाराणा ने महता रामसतिह का हटा कर पुन शेरमिहे को उडी जगह 
नियुक्त करिया । इ प्रकार कं परिवतन प्राय होत रहै जितम महाराणा व 
शासन प्रब्रव ल्थिरना नही श्रा पाइ । 


महाराणा ने श्रण्नं जोवन~कालम तान याघ्राएु की। इन की पहती 
याघ्रा प्रसिद्धताय गणा काथो! हम यात्रा का उहश्य महाराणा का ग्रपने 
पिता भामरसिह्‌ काश्राद्धकष्रनाचा 1 यह यव्रासन १८्६०्मे हू । भाग मं 
वृ-दावन अयोध्या मथुरा प्रयाग श्रादि स्थानो पर इनका वडा सम्मान 
हृग्रा। लखनऊ के नवाव नासिल्ेन रैदर तथा कोटा के मराराव रामर्षिहं 
नै इनको वडो प्रावभगन को । इसयात्रा म श्रगरेनां सरकार कोश्रारसे 
भी इनका श्रच्छा सप्कार हप्र । गया से लौटते समय महाराणा वृद्ध दिन 
रीवा ठर । वहा महाराज जयतति दव ने श्रपनेचछटेकु वर लक्ष्मणिह्‌ की 
पुपर श्रचरजवुवरि इट विवाहम दोऽ । इनकी दूसरो यात्रा श्रजमर कौ 


७ पामा उन्यदुर रा पका द्तिदास, दूमरो निर) पृष्ठ ७२५४७२३ 


< मवाडक् राजाप्राकौराएियाम्रौरदु राका हाल (-स्ननिदित) पत्र ६ 


२२] 


नवौ जा गवनर जनग्न लाड वितियम टिक म मिलन रे लि की बरद 
अलिम वाल श्रद्‌ बा मर १८६३ फाल्गुन शुकम एवेद को पूरो हद ; 


भडादाणा जवनिसिह न उदयपुर म पोष्टा ताकाय कं ठट पर्‌ जतत 
निवा नापरम्‌ मह्य शरीर वाक्त वे यर यं महादालिषा का मदिर 
दनदायार । दन्न दा-ण्क वाय सो वनवा 1 नद श्रलावा रदानि मीच 
निनदा मन्सि का निमा करवाया-(१) जनानन्वन्वश्यर का मनिर्‌ 
(र) जगदनिसमि भा मरिर तथा (रे) जवानमूरजविद्ययै कामदिर) 


{१} जवानम्वर्पदवर वा मदिर्‌ 


यहं मदिर गाजमदत क पन्य द्वार, वही पालि म का पचाम फोट 
कौ दूरा पर षकरं स्निर प्रद 1 दमङराद्वार्‌ पश्चिमम युतताहै। पर 
महान्क भदिष्है) निज मदिप्प पाक्नेपती ताह रं मसरया जवेनेत्तिः 
कमनमरमर की प्रतिमा! उनो गार य याह श्रार उनसा याधी सनी 
मठो हुः र। लिवतिद्ध के पूजा मासाय मागता कामं प्रमिमिको 
मा विधिवत्‌ पूजाकेा जतीहै। मभामद्पमेनदीवीप्रूतिदै। यही दारुं 
श्रारिफौ दवारम कौन मे ण्कप्रनरितिलमौह्व्है। प्स श्नृनार मष्टा 
राणा जवाननिह ने हस मदिर चा निमि करवाया या) पद्तु उग्र श्रधिक 
जीदिततन स्दने क कारण व दमो प्रति नह परया एवे {वे बद्र 
महारा मर्दार्खह मेवाइक्षो मही पर वेड । वमा वन्न रम सपय तते 
राम्यिभर पराय! शसति उने भार मगराथा स्वनि ते मन १९०० 
येशाल शुहव पच्ठो युष्वार ङ] नमङगी प्रतिष्ठा कग्वाद 1 


(>) जमत्तनिमेयनि का मनिर 


यषटमरिर्‌ जवानिम्यर्पेन्वग कृ मदिर फ मागन है) व्व दर्‌ 
पुर्व मौ प्रोरहै।यन्मगमरमर कावना नुद सदिर्है। दमो बनायर 
समाप प्रर पागपक टै! दमत युर नापु पर न मे कर नपर 
मके प्रेद द्नो-यडी पिनिन्र प्रतार कामनया उपयन्ति 





६ भपप पापननम भरष्न > पप्म भादर पेठ १४६ 
१५ दपयं दरद्न्दपन्डा ११ 


{ग्व 


विष्णु श्रीर शिविकीप्रतिमाश्रो के श्रतिरिक्त हाथी धोडे नतक्रिया योदढा 
श्रादिस्रप्य है । यह मदिर पृष्टिमाग काहै। इसमे राधा-ृष्ण कौ सूततिया 
प्रतिष्ठिनहै। इस मदिरमे एरु प्रशस्ति मौ लगौहृ्देजो दा शिलाग्रों मे 
पुरौ हई है । इम प्रशस्ति से ज्ञातहोताहै कि इमका निमाण महाराणी 
बाधेली हारा हरि-श्रपण क्वि गये निजी घन से महाराणा जवानरिह ने 
करवाया था । इसकी प्रतिष्ठा महाराणा स्वरूपिह ने स० १६०४ वेशा 
शु्रल द्वदक्ष रविवार के दिन करवाई थी११। 


(३) जवानसूरजविहारी का मदिर 


यह मदिर जगदीश चौक से गणगोर घाट जान वाना सडक कै वाई 
श्रोर है । इस मदिर पर नानाप्रकार की मूतिया खुदी हुई है । इस वाकडे- 
बिहारी का मदिर भी कहते है । एसा कहा जाता है रि महायणा 
जवानर्िह्‌ ने इमे श्रषनी राणी रजकं वरि के लियं बनवाया था । इसमे 
राधा-कृष् कौ युगल-सूति है एव वके विहारी कं रूपमश्री कृष्ण 
याभरुरो वजाति हुए दिखाय गयं ह । जगत्षिरोमणि कै मदिर की प्रतिष्ठाकेः 
साय इसकी प्रतिष्ठा मी महाराणा स्वस्प्रसिह ने करवाईथी -- 


प्रस्मितल्ि जगव्यिरोमरणिरसौ सतुव हनामका 
रिगत्माग रसेतुरदरुनतसयो भष्टपरमूता धर । 
तुर्ग्यो यत्र॒ युवानमुरजविहारी चैव राधावर 
सरवेपामभिनि मूहुतसमये दि या प्रतिष्ठाह्भरूत्‌ ॥ 


-जगतनिरोमणि क मदर्‌ कौ प्रतघ्ति, लोक्‌ पठ 


उपयुक्त तीनो मदिर कशिखरवध दह । ये इस समय राजस्थान सरकार 
कै देवस्थान विभागकी दखरेख म है 1 इनकी प्रव व्यवस्था श्रच्छीदहै। 


महाराणा जवानिह का देदहयवसान स॒ १८६५ भाद्रपद नुक्ल दशमी 
बहुस्पतिवार का उदयपुर म ह्र । स्वर्गीयम्रुशो दवो प्रसादने यनक 
मुट्यु काकारणबागार क महाराज सरदारषिह हारा विप दना माना 


६१३ 1 दन्तु क्वियगा दवामलदान का मत न्यक विपगन है 1 रदे 
मृहागणा दी मूृद्यु फा कारण भिर कै फटा वाइ रै" * 4 कविराज 
दयामतरम वं स्म मत्त गै पृष्ठि स्व० दा० यौरीनफर-दरचदध्रोम्यनै मी 
की है,४। इर सानि रशिया थीं इनमेमं महाराी वदी मधियाणौ शरीरं 
हारामो वाघना धन प्राय तोद › । उन्पपुरमे जिमस्यन प्र हन 
दौ नाह्-न्ा ६ व्य एकं छलरी श्रमो नत विमान है! 


महाराणा जवानर्तिह वरे रमम मृदुमापां एव उनार प्रविं 
नरे य (यक्पिया श्रौर विद्राना का अच्छा सम्मान क्रते ये इने नमय 
मेक्दि वन्दतराम भ्रसिया नै कौरवप्ररान ' नामक प्रय रचा जितम 
दनक जीकम~चरसिति करित है 1 यट प्रपट्गितमापामदहै श्रीप्त्रमीतकर 
भप्र्वाित है) इसकी एक टम्तलिचित प्रति क्वि वतराम वं वनां 
पाम पएनूदं गषव मे दलयद जनो है 1 हमर श्रनावा महारणाम्बयमी 
उत्तमषोटियकवि थ । नविनायेयश्रपना नाम व्रजराज रिन्यनं चै। 


व्रजगाज-काव्य मावुरौ 


मारना भवानिह न क्मवद्ध त्रय कार नही तिषा (कवन 
पुटमर पविना रा है दिता करन का श्राय दहन प्-रवन 
सेग्रियायागघ्नका तिघापन्वाषन्यः है ~ 


मस्म गुवर मन्मन दु रममीनो तादी । 
भ्रानल्दर घव साज उना प्रनरस्रग्गश्रर ¶ानद। 
मिस्य स्याम नजन रमीनो नत महर कडकानद्य। 
श्री श्रनराजब्रिमौर यनाह्र प्राननटकाप्रानिद्यै१०। 


यहे पदसं० १८८२ एस्युनडृष्या य रविवार का निभामपापा। 


१३ पुल्ल दगी-मार- सगरमतामत, पृष्ठ १९ 
{४ शिशान द्पामदशम, बीरनेनार शिदय माग दृन्ट १६०३ 
१५ पमा उशकुष्ण्ण्डणा इन्द्रानि दनद लित एषठ ७१२ 


१६ कश्या दयामतशाम करदिनार, नवद माय प १८०८ 
१७ ग्नस्य सपुरः, प सापुद, ९२ 


इमा वप का चेत टृष्छा२ निवारक इटनिटूवरापननिताजो इन 
भ्कारटै - 
राजी म्हारा मन वम क्ानौदा 
हयी जीम्हातप्रनरी प्यारा राघे। 
स्प श्रतुपम नुनर अरत ह जग रग मेनो हा। 
श्रा परजराज नुजन सनद्‌ यउचन श्रवानौ हौ१८। 


सवत्‌ १८८ वैतान गु्रन ७गुन्वार क दिन म महाराणा नेिनजी 
श्रायान कविप्रिया पननाश्ना-म क्रियां म्र ज्यठ गुक्न& सामवारमयं 
क्वित्त ट्या आटि दरावद्ध रचना क्ग्न लग। ननकरौ विवा पहला क्वित्त 
निम्न > -- 


कमव नरायन गररवज कृपानिवि, 

माट्न मुरारा चक््यारा सुधि काजि्। 
द्रापदी कौ राखी लाज गजका उवारन्यौ 

प्यीही मरा दानानाय हाय गहि तीजिये॥ 
ध्रुवकौ वतायम्दानष्यषनम नाय नीय 

क्तो वात कग प्रतो जगम पतोजिरये। 
करनानिधान स्याम सुनिये भनाथवघु, 

विर पान मौकौ मच्िद दीजिये ॥\ 


इमङ वाद इन्हान नाच तिषा दाहा बनाया प्रौरप्रितोये बराबर 
दाहा क्विन मवेया श्राटि तिखन लगे ॥ 


सजन न घ्रगमीन म राध तर नैन 
लागततो मामन विपे प्रगट करतः मन॥२० 


महारा क्वित्तानिय तिच कर श्रपनेपुराटिठ निदतरातरजी, मानौीचद 





१८ -जद-का¬ माधु प माधुरा, द 
१९ वरः विनय भाप बट १३ 
पे वना शगार मारा द्दश्द 


4 
1 
~+ 


जो हमर जड शुलनायजो, जानी नल, चापुत्री नटूमवादा, नदरामनी 
वारर चद दवरजौ गारवातर मामो दन्य, कुर जोरावरनिटजी इदि 
गपारियो क ढासा श्रिनजा अनाव पराम पूरहटुवात येजा नकौ प्रति 
निविया सवार्क्रतय।** 


नपा 


गाजिनयान म शुद्ध व्रजनापा सा उजमापा' श्रौर्‌ राजम्यानो मे 
ग्रमाविन न्जमात वे गलः कलत है। व्रज्राज नग्न दन्ताय 
भापाप्नो का प्रयाय बिया है । सकी शिनिय मदुर श्रौरध्युगार मपररी की 
मापा प्रजमाषा है = मीधो-यारे हानक सायमायण्पमपरूरमीरहै। यष 
श्नुप्रात्त या द्टामूप टकार पटक है) कटान भ्रनक स्यार्नो पर बालचान 


केट्गक्य निमय है। मनि दनक्नो नापा सवय मावानुगामिनो वन 
मष 


उनान्ग्ण-- 


मातन सा कंदर सजना स्ते स्यि कदु मानने कौम) 

नेमन मींननमामनर्गोवःन्पु नरिहारत ह निव रौन 

परशि यर क्ट मन मापन याजग जम वाममु सीमे! 

पातम स्याम मृजानहि सौ नुज मेद ननी मध ग्म पौञे च्य 
श्रो मी- 


जान्निरते विदुर तुम -यागनुत्तारिनि तन गेग म्यौ 
उनि र परनि चिमारृदयोत्रिपं मानमै जिय आयरयोदै॥ 
यातेन नष्टि मगजनमौ मनि अय नय मरारतयो है। 
याचनीन विन्द ज्यो जय दुल्ग बाद्नेट्‌नयौहै ५९२ 





> ददायि काप्य परापरा वा मरन्दग मन्दार, उन्युर ष्य टन्यन्नभ्त 
च गा ३९६ षद १८--३ 


रे स्दपाजकाप्य-भपुगा गार मापण ददर 
३ बैर+ म्भा म्पपुदं ऽदय 


इन के रच पदाकां भाषां पिगल श्रयात्‌ रजि्याना मिश्रित व्रज 
मापा है) उस पर राजस्थानी करा बहत गरहस प्रभाव पाया जाता है । यया-- 
(क) “श्ररज करा छा म्हारा मल्हा भ्राज्यौ।य्४ 


(ल) श्राव चै रावे चै श्रलवेली ह सहली है गिरधर प्रोतम 
पामएा। २५ 


(ग) काइ मासु मान करौ मृगानेणी ५२ 

(घ) कामण कीधाद्ये जौ नाजकनार। २७ 

) कैसरियौ कू वर मिफमान दै रगमीनी लाडी। ^ 

) काहि करा मनुहार म्हासू म्दैता थारा दल री जारी ।*२ 
इन पदाकी भाषा प्रर कही कही प्रजाची प्रौरख्डीवाली कामी 

रग दने मे प्राता है 1 उदाहरण- 


(क) षरणादी दासी साहीवा जनम जनम रौश्रापक्ियाकौ प्रीत 
निभाज्यौ। 3 


(ख) “श्रविदया बहुत करता है हरो सौ नाहि डरता है! 3" 


इय पदाम एक्दोपद तोपुरेकै पूर गुजरातीमह। इसमे ज्ञात 
होना हैक व्रजराज का गजराती भाषा प्र भी श्रच्या अधिक्रार था 


उदाहरण - 
गरी 


रूडी भली रलौयावणी जी रे 
श्राली जप्रुनाये तीर सुहावणी जी रे। श्आल।। 


२४ व्रजराज क्न्य माधुरा पल्माधुदय प ६ 
२८ वही प माधुरा प र४ 

२९ बही पः माधूरो पद ्७ 

२७ वनी पठ माधुरा पदक्य 

एर बहा पत माधुरो पतर 

२९६ वही प मधुरो ष ८६ 

2 वही पठ माघुरौ १८६ 

३१ वना ¶मादुप्ष्द५ 


२८ ] 


कसनजीनोया लितश्रावणोजोरेय 
मधुरी सौ मर्त वजावगा जीर) 
देये साचघण्‌ ने क्लप घणीनी द्‌। 
नेभेचाधा नथी तरजना घणोजारे) 
रनब्राधीरही ने च्दादत्याजीर 
भर्ने नदी नौनेन्द नयी मल्योजीर) 
मावो मृ चयो चतमरयौ जीर 
कमे ण्टला दुम चयी मानी र) 
ममी कामे उपाय क्रया यक्नो गोरे 
साम श्राव नयी ताजावा~मुकी जीर 
मघा वर्ते करे वमी वजी जार 
पर्ये दूना जान प्यायी मजी जार। 
यार्न मापेपुकट न्बुटीतीयजीर 
छ नटन सेम मला की जीर! 
भेन श्रो प्रजराजमुश्रव्रीयौ जार 
मनु रे मटातिधि गवीय जौ २।१९ 


राजत्यानी पनादोश्रादिमपाश्राका मतस्ने क कारण प्रजराज 
वे प्क) भापावृद्ध उवी हृद पद्ध उ्वद-पावह दपा हनी दै 
शतु फिर नी स्नकौ सयनाग्रौर स्वरर-मादरय म तिमी ध्रकार काश्रतर्‌ 
मही प्रयाहैर सय ष्ल को मायामे जा मरता श्रोर प्रदाह हनि 
चाणिपं वह ्नम पण म्पे पाया गता है 1 उनहर्र- 


टमवापतराकीनौ है रग भीनी सधे कदि गुमान 
म्गरोश्राती । टका) 

निपल्निप्रनि रै व्यावृत्य ब्षुदीनौरहै। 

तय दर तिये बिनु सजनो दिन मे अनि टीनोहै) 

पिठ पनमा प भनमादन तकम प्रदरानोहै) 

धरो ग्रजरानकृवरष्ौ टली तमने हर तानाह 133 





भेद वरगदाद-वाव्य प्रपूरय, ९ यापु पद 
३१ दद) प~ व्यदुय पन्ष 


इहोन श्ररनी फारसी कं शन्दाका प्रचुर प्रयाण क्रिया है परतु 
इनके कारण इनकी भायाम्‌ कटी दुरूटता वे श्रस्वामाविकता नही श्रा पा 
है। येशदप्राय बही ह जिनका प्रयोग सूर विहारौ दव, पद्माकरः 
श्रादि ब्रजभापा के क्वियाने कियाद श्रोरजां एक तरह म ब्रजभापा 
कैवने धकं है! जैस लायक (श्र) गरीदनिवाज (का) साफिन (श्र) गुमान 
(का) राह (का) फौज (श्रवो) निहाल (का) अजव (श्र) गजब (श्र) 
खुमारी (श्र) हजार (का) कुरवनि (ग्र) निसान (का) महदव (श्र) ्रामान 
(का) तलफन (श्र) दिन (का) हाजर (र) हज्र (प्र) महल (श्र) श्रादि। 
छ्द 
व्रजराजकी क्विताम उदाक्ा वैविध्य नहीहै। “ठनि वहुप्रच्तित 
केवल चार पाच दछलाकाप्रयोग किया है। जमे-धनासरी छप्पय सवेया 
दाहा ग्रौर सारठा। इनके ग्रलावा इ होने गेय पद त्िखिरहै। उक्त छापर 
इनका श्रच्छा अधिक्रार था। इसलिए इनम यत्तिमियं श्रादि दाप बहून 
केम दने मभ्रतिरै। कहीक्टीपादपृरतिकेलिएसु प्ररु कराप्रयोब 
श्रव्यं दिखाद दतादै। प्रर णसा बहुत क्मस्याना पर हृप्राहै। प्राय 
इनका सवनाम दवि थास का स्थान स्थान पर श्रच्या मान्य दंछनेम 
श्राता है। 
अल्कार 
जैसा किपररक्हाजा चुका) तजराजनेग्रपनी रचनाम सौध सादी 
भाषा काप्रयाग क्या है) इसलिए इनकी कविता म श्रलकारो की 
भरमार नहा है। श्रलक्राराका प्रपोग ट हाने पिया श्रवेन्यहै तरगरिनि ठेस 
ही स्यानो प्रर जहा माव कां भलीभत्रि टल्यगम कराने कै लिए उनका 
प्रयाग प्रनिवाय हो गयादहै। ऽनेके द्वारा प्रयुक्त (द श्रलशारा के उदाहरण 
प्रस्तुन कयि जात है -- 
शब्दाट्कार 
(क) प्रानी चितश्रानल सौ मनमावनक ग्रह श्रविने कीनौ । 
भूासिनि भोनन बौव खरी ग्व मौन गहै कछु वोल न दीनौ ॥२* 
--चकानुप्रास 


३८ प्रेजशाज-कापमायुरा दमगारमाधुरा प्रय 


= 


(ल) " सज मेगारमु मूते म मासत्तक्टत्रम रति पय करे र ॥१४ 


--वृस्यनुश्ख 
(ग) पुम घुमड घटा व्ररमत ब्रुदे द्र 
मङ्ग चमङ्गि याज नित्तकौ उदवेरहे+* 
--पुनदकतिप्रकान 
भर्थाल्कार 
(ब) पजनम निद्धशुवनु मौनम नप्ता र्म 
कजम विमान यदूरगचजेय छर ३१३५ 
--मालपमा 


(ख) मौ? चारचराय् द्विग जुग वानः तगाय } 
तनमने मी माहूनमखा तर परि रै प्रपि 
--~म्पक 
(ग) कन्त तूमारसो त्रजवद्र वात विचार विगार । 
नार मारव फा मनौ, है मानन तग्वार 3 
--उखग 
(प) मननपेग्दवज ङ्गे प्रर्नयन पै मवि चद विरस) 
भौटनमे जुग "गप नहो भ्रवकं तन्वि नान वित्तन धाराल 
भतिपंेमर म्णैर कर तिन पै चपा श्च कौटिक टा) 
मुदग्स्यामरमुजानभ अर नन मनारर मररयिवायर 


प्रनत 
३५ वेमरान हट मापः गवर्‌ भाषा दद ३५ 
३६ द श्षार्कार्द पथय 
३७ बही गवार मापुरं च्ए१६ 
भे का शगार मपर प~ १७ 
१६ बट गलार पपु १८१२ 
४* वहा नगर म्प्यी द रे 


[ + 


(ड) मोहन कर मुरी नहो नु इक वडी बलाय । 
या व्रज को सव व्रजवद, सुनि धनि ग्रति अररताय 11 ४१ 
--श्रप हुति 
(च) खजन से खरग मीन से, रवे तेर नैन । 
नागतही मो मन विषै प्रगट करत है मैन 1५२ 
--चपलातिगयाक्ति 
छ) श्रारतवान श्रधोन तु, ठे दुह कर जोर । 
व्रजनिध ग्रीत्तम सौं अनी, क्यौ वेठी मुप मोर ॥*३ 
~-विशपाक्ति 
(ज) लेलन के मिस ते गई कुजमवन मेँ बाल। 
चक्रित भई नवन। नई दलत ही नदनाल ॥४४ 
-पर्यापोक्ति का दूसरा मेः 
(क) स्यामवो रिभावैगो तो श्रापदा मिटावे वहि 
जेमा वीज वावेगो पु तेसो फल प्रावेगो ॥४५ 
--लोकाक्ति 


विषयवस्तु 


त्रजराज नै गाति श्रौर श्छुगार रसकीकवितालिषीदहै।)इनदो 
सोके श्रलावाभ्रयक्सीरस वा सतिवश उत्तम नही दहा पाया है। 
विपय-चस्तु की दृष्टि मे इनकी रचना कोष्टरूलल्प स तीनमागाम 
विभाजित क्याजासफता है-(१) विनय मावुरा (<) टगर माधुरी प्रौर 
(>) पद मघुरो। 


१ व्रजराजका-यमायुरी श्यगारमायुरा प्य २५ 
४२ वही श्ययारमादुरा पय १५ 

४२ दही शगार मायुरो प्च ५३ 

४४ कमै दएश्राप्मापुरा ष्य ३१ 

४५ वटो द्रिनय मादुरा प्रचये 


विनय मधुरै 


शपे नच्िपिरक कुन ष्टः 1 न रदो गरे, पि, 
नविका राम एष, विष्यु मादि कौ स्तुनि कने ४ माया कवि ने 
सारं कौ निन्सारना का वणन स्मि दै भौर प्रपत उदार की पाचनाकी 
है। ध्नश्दामेबृदच्दरेयमीरहेजिनिम स्मारक नस्दरला पतान दए 
कविते श्रपन मनो दवर-वितनवे परियप्ररिन क्षिया है! पवा-- 


यौन क मात पित्रा मूत वधव कौनकं दाम सुक्च्यन नासे! 
मौने कापोमे क्रारतका यह कौन कौ भूमि वदा प्रपिकाते॥ 
कौनेको राज तुरी गन मदर प्रत्त समे र जायो सायै) 
चनश्रजौ मनेपृटटरी मज क्यो तुव भूति र्णी मरार 11४ 
दमम भगवान म दतावत्तारा से सवय रणनवानौ उग्रता तयां 
मक्तेवस्मयता को पौराणिक ध्रतक्याभ्रो को मनक मिनती है । इसीतिपे 
गज गौध, ग्राहं श्रनामिन, दरपदो धारि कं उद्धार विपयकपृत्ताताभ 
प्रवृत्ति टू" -- 
गनिम को नेर्‌ प्रोध प्राह कौर मन बह 
ध्रजापल प्रादि त्तार स्यौ ॐ वितत धरोमे 1 
दरपन पौ चीर निर येचतष्ी राम तयी 
पष्य मुयारयौ शजद्दौ ही श्चद मररेषर 
ध्व क} यनमि निज न्पयौ भमव त्रिपौ 
हर्यौ प्रहस दुव अयौ हो अव हरते) 
मेष्नेः जिहाते मदर अग्र निरतराजि 
पह प्रगराज पयो हो मसो मृषि करोगे प 


ति भ्रमे धरार्ध्यमे प्रपिनाक्रन समयेक्विने उनकी मोवन-नीनाघ्रा 
धामी थनक्िफदै- 





कष ददतज प्ति मयु हिन मापुग ददर) 
४3 बद" दिनिद पष्प पएश्ष् 


कौसल बुमार राम दसस्य तात हक्य 

वचन प्रमान कर सचौ क्यौ पतन कौँ। 
चिनङ्कुट पचवटी जाय विसराम्‌ करयौ 

दठ दयौ स्याम तहा सवे श्रसुरन का ॥ 
श्रुमिहा को भार साउतार दयां कीत्तापति 

अ्रनिही सु चैन भयौ जवे सतजन का। 
दोन वे दयाल ही के बिरद निमाय जिन 

मार दस्तक लक दीनौ ममोपन कौ ॥ 


विनय माधुरी म शात रम की प्रधानता है) इसम शात रसक 
प्राबल्य किभीश्रोर समके विफामकाग्रवसर्‌ कविका नही मिल मकरा है। 
क्योकि इसमे क्वि कौ ्रात्म निवेदन की भाग्ना प्रबल है। यथा- 

वरुड रह्यौ भवसागर मे भ्रवलबन श्रौर कद्युन खरोलु। 

मोह जजाल विकार मवे तन की तुम स्पामसुपीरहरोजु\ 

दीनदयाल दथा करिव प्रपर्नब्रद की मुधि नाबिसरोन्गु। 

एकं वि्तास रही मन भ्रासचुश्री ब्रनराज सहाय केरोजू ॥“ 


क्वि ने इसम किटही नये भावा की उद्मावना नकर परपरागत 
भावहीग्रपनपि ह! जेमे- 


क्रीडा सुथत मसान भूत सहचर सग सोटत । 
चिता भसम ग्रगतेप क्ठं रुडमाल विमोहत॥+ 
भूपन ग्रहि उर लत वसतत भ्रदुटी मवि पावक । 
दिग श्रवर गल गरल सदा हर क्रौघ समाव 1! 
सव श्रसुम श्रमगलस्प यह श्रगम निगम जम उच्वरत्त। 
निज दास श्राप पुरन तिनहि समु महा मगल करत ॥* 


उपरोक्त छद मटिम्न स्तो श्रौर द यपराधनक्षमापनस्तोत्र कै 
निम्नलिखित दलाक्रा कौ दाया पर रचा गया है- 





= ब्रजराजवाय माधुरो प्रिनय मायुरो पय ११ 
६ कदा विनय मापुरा, पय ३६ 
५ वहा विनय मायु प्य, 


च ] 


दमनतिप्याप्रीः समद्र पिशाचा सट्यय 
चिताभस्म स्यपि तरर्रटी परिकरः { 
श्रमगरल्य दील तव वतु नामेवमपित 
तथापिं समरे वरर प्रम मगलतमनि ॥+ 


महिम्नि स्तोत्र 


चितामम्माल्पौ अश्वमगन तिकिट्यसे 
जदादारो पृते मुजगपक्रिहसै प्नु्नि । 
कपत मूलो मजनि जगदीनेकपदवा 
भवाति त्वपाणिग्रहणपरिपादीप्नमरिदम्‌ 1 
--द-पपराधनक्षपापनलात्र 


श्यृगार मातरी 


प्षम ण्य प्यरटै द्या भूग्य विपयन्रगार है } र्मम ल्प 
गदिता मुग्या श्रिमर्णसिा गृतटा, परहित, श्रय गमौोग > विता उष्य, 
प्रतितपति करहि मानवती ्रायनवतिदा, परकोया, मव्यापीरा 
भ्राहिनायिताप्रा शा वणन है1 दसङं श्रदावा दवम धोदप्छरमात्यव 
उदव मोएर नेयधिग वर्फादरतु, येष्ठी श्रादिपे वणन सदधी एच 
मोह, काध्य-क्नाक्ये ट्ट म यह हय पृम्तव्‌ वारचष्टभ्रन 2, 
प्रमेराजकयौयटरदनालिद्दां बं रोतिकानोन माहि म प्रमिति है । 
रोविरायेत कविय पो तेर व्रजस्‌ न ना दस्मे नापक्-नापिष्यम्‌ 
(निय प्ाप कए पौर राया का प्रवनव्या रहै 


नापिनाप्रा भा दग्यन्‌ मरत्‌ ममयं व्रर्‌ नै ण्मय ष चाद 

बर्‌ उप्त तापिदाप्रा क यने उद्र प्रनुतपियट्‌ उच्छनेदय 

टद प स्वमविदाका जा क्णो क्पि जाते चनी रमयजमेम न्वा 

ध मउ ज्यादा स्ापरनातिदा ड पौर -न्रसय प्राना श्वि 
+ पषा- 


{५ 


श्रपै तत वेत्य्‌ क, श्रति हीकरतगुमाति। 
रूपगविता नायका, ताहि कहत कवि जान्‌ ॥*४१ 


एक समे मनमावन दैन निहारत ही वस मोहमयौरी। 
चदग्रुी कटि कं वतरावत चाहक्रक्रजोरर्ह्यौरी॥ 
हँ सजनी श्रतिही सकुचावत पातमकी नितनैहनयौरौ) 
स्प दुमाय सुजान श्री विय श्रौरन कौ सुषि मलत गयौ री ॥५२ 


खडिता नायिकाको लकर विहारी देव मनिराम प्द्माकरश्रादि 
श्रनेक केविया ने एक से एक वकर उदाहरण दषे ह । दपणकार ने इसका 
लक्षण इस प्रकार दिया है- 


पाश्वमेति प्रियो यस्या अ-यसमोगविद्धित । 
सा खण्डितेति कचिता धीरेरोप्यङ्गपायिता ॥ 


पद्माकर ने सिता नायिका पर उदाहरण देत हए श्रय सभोग 
चिहत नायक कौ श्रस्त-व्यस्त वेशमूपा म उमके हृदय प्र गुण हीन हारका 
हाना बताया है-- 


विन गुन माल गोपाल उर, क्यो पहिरी परभति। 
चक्रित चित्तद्ुपर हवं रही निरखि श्रनोखी बात ॥*३ 


प्रतीत होतादहै करि इसी सूम्को लेकर ब्रजराजनेग्रप्नी बातको 
इष प्रकार कहा दै-- 
भ्राये घनश्याम मेरे भौन भरतिप्यारहीसो 
भूषन विचित्र श्रग श्रग रप कहा करे । 
विन गुन हार हिय वोच ही विराज र्यौ 
सीस फनदही कौ फन भाल पे मतौ धरे] 
४१ ब्रजरान काव्य-माधुसे शगार माधु, पच १४ 


भ्र वेरो गार माधुरो एव ३३ 
५१ पदुमाङर पवामृत प॒ शरिःवनायग्रसाः मिश्र दवारा सपादित पृष्ठ ११६ 


३६ ] 


मौनि विपाकी श्राम पूरी नेदचान तुम 

काह का दुरवौ बात टाते श्रय नादटरं) 
ह्रे हरे यौत यं विनात्त टौ भ्ूये पित 

रन की मुगासे नँनर्येन परली पर १५४ 


धष परमे एर सवैवा श्रीर्‌ उट वर्त रै 


ऊने वरै प्रतिराम र्हेत्तिही जितही मन मायो) 
भाटक सोहर कग तुमररोक्वह श्रप्यधनय्योष 
सावन दजन दानै हमदूषयादही कया रवार वद्यो 
मान रद्द नही मन मादन! मानिनौीहुय मा माने मनयो भष 


भतिराम काय उदटरण मध्या श्रपोरा नायिका षर है। ब्रजसजमै 
-पूनध्र दसो "ट्यवनो मर स्ति नाविका का निम्न उदाहगण प्रस्तुत 


निय ~ 


कोम) वरणे धनस्याम रहौ वितिहीजिननी रत माना) 
भार्गो मीहि हमारी मगरेनजगम्‌ रहनष्रटाकीण 
एतो श्रनात र्रोनिनहीश्रर्ने निनरदेसु नतो मते ठनो । 
स्वर्‌ रवर नेह रतत दपा कदास तो पह्विनी १४१ 


पविते मानयतो नाधिका प्रदम मेविततस्वेया विग है! शतम 
पपि ्टद पय ङमो नापिशा पर द्-टानन्ह्य निय ९ द्वक यद्धुर श्ररपन्त 


भावदृए प्रत्यत पञोव प्रोर प्रणने रगदगम भप्रनिम है उदाहरण 


मोतमणो उणु सजनी मपे श्वि पदुमनन कमं! 
नेमनसौ तेनशोम्नेमौ वहन्प निद्यरतदे निकरौ 





द धराद मादु ग्रगार प्यपृदया न्द 
४४ मिशमद्रयाहा मर्य पृ २८१ 
५६ एवएागनाम् मादु ग लर्मापुरय ९-५द 


वेरद्विवेर कहा मृनभावन याजगम जसवानमु नाजे। 
पातमम्प्राम मुजान नि मौगु मेद ग्रलो श्रग्या गमरी ॥*५ 


मार्प्रनासि- स्ामितटैगतगरजन नरम गाठक्याग्ट) 
पेरहिवेर मेनाम स्य मूनिप्रानटिमं श्रनि ताग ररी रट॥ 
मोहन रीख्वन्ल गनी चद मानवल्यौ श्रय छाड मवै "्ट। 
वेन वजाय र्मिप्रतचछछनमु ठाढ गुविद ओनिदतुना तट ॥*८ 


चिध्रतम गारक श्रतगने तापिनि पतिका पर रीनिक्रातरीन केषिया 
कं श्रनेकर लाना मिततहं) दम विपयकौ त्रततर व्रजराजने भी ब्रदुकष्ट 
क्विनारीहै। यथा-- 


चन्न चद श्रगार सा तरागत चननही कहुँ साभ सवेरे। 
मन सगारसुयूनम मालत कटकमे श्रत्ति फन करेरे॥ 
भूत गये सुधि प्रान पियाग्रव बौनि गयै दिन टू वहर। 
जा दिन स्याम चले परदेम मुल्स विदेस भयौ सत्तिमेरे ५४ 


आागतपतिका कं वनम नुम सूचक शकुन मूत श्रावार रहे है - 


नित कोकिल मौर सु सौर करे पिया श्रति पत वगवत) 
धनष्रूमि रह्यौ जितहातितनी चत्ता चहषा वमक्ावतहि॥ 
फूरफे चण वाहु अरा सजना व्रजराज सुरप वतावतहै। 
मनमावन श्रावनतेजुश्रनौ यह्‌ सावन टोज घुगावत दै ॥ 


रीनिकातीन क्वियो की परिपाटोक अ्मनुपार्‌ प्रनराजने भीन 
सिख वणन क्रिया ह 1 ययपि रनक यदे वणन स्षिप्न है तथापि वह्‌ बहुत 
ही स्वाभाविक एव चित्रोषम वन षडा दै। एक उतन्ाहर्णा लौजिय-- 


श्राननर्पे रद चदे क्राग्मर्‌ भोहनर्पे वाहु चापं व्िडारौ। 
कैसनकाचित्र पँ मनमावन मारनवी श्रवलौ सवटारी॥ 





५७ ब्रनराज-काय मधुरो श्य्‌ शार माधुरा पय ५६ 
५८ वता शगार माधुरी पय ६३ 
५६ वह्यं ग्र मापये षच ७ 
९० वना गार माधुरो पय ६१ 


भ्न] 


सथन त्रठग सौमि -दै नन वाति जु मसवन धारः 
सदर द्रपमानमूना निव नैननदे प्रा वजन दानी ५ 


पावन क््तु क्थनम विन नदद ग्व) इनम प्ररत दामुदर 
कणाद उदषनन्यरम ) न्न्य 


बरत मोर श्रनि मीर पोर धन रसन जित तिनि) 
नित ध्रनग मन न्त सजन ष्व ठत वितर) 
जह वह वानत वरैर उर ट्दुर मु इरन । 
नवित न्टि वदु मग राय तन ठन दस्मावन्‌ १) 
य शमय पग मजि चन तुम नजटूम्पाम मनि दा त 
मूत पाय चाय चरमाय द्म उमे मित दजदार भ्रव 1१२ 


ष्ण नो ~क सूुमदुर स्वरमण्य श्रत्ते वा+ इम विषय 
परनिद्रमि्वष्ययान ।नद्रमियस्पमनिम्या है । उनराजन ना मापयां 
ववनुदाकं द्र उनका ददि दम प्रर दरमायादरै ~ 


मोदन वे भूखतामसनेर्ग्रानिमने भरो ग्रति वयो निन माज) 
स्थाडनद्ं ग्रजरात सदन परनि गरन सगरं प्रन कजा 
नेनि वाच पदे युते ~जयर्ते गुर लापनेस्त रर नाज) 
यरि वग बार पह मुनि चेगन चमुना मनप्राजे।* 


एष्य म गोदन हिलि म उदव माताम कादि मन्दण्दा ह+ 
दम विषयपरसूरप्रीर्‌ प्रयव्विषिन वनवद सिवदै । मन्य ध्तन्न 
य्न विद्वन मारके प्रनगतटप्ा । धनराज ननो द्वस दुदर 
कयन विवाह) वदरम्‌ प्रजप पदयते छर भिया क विरनवस्या 
कनीय है 


ख्य पाय गददममेयूतर गदनते ननेरेत- हण) 
प्रानदमो ममा मयय चविप्रम मगदन्पष्मान्‌ उपापी 9 





ध परमपद साधुः भनारमन्पुरे षद + 
१ कला भ्गात्मादुर्‌ पेड 
दा गलष्खप-ए 3 


पद्धति ह मन मोस्न की सुधि वोत्तहा द्विग तीर चलायो। 
पेलि सनेहं सला हरि वे घनस्याम विषाग कद्रु न सुनायौ 1९ 


उद्धव गोपियो को नानोप्रदेनदने नगे । पर तु उने कथनका ण्ठ एक 


भरक्षर विरहनियो कैल्लिये वज्र का श्राघात वन गथा । क्रितनो भारिक 
उक्ति है- 


उद्धव तुम श्रये इहा करत जोयकी वात। 
वरन वरन एमे लम करत वचर कौ घात ॥*९४ 


पद माधुरी 


इमम विपिध राग रागनियो वतालो म गाये जाने वलि १४५७ पद 
है इन पदाको जिन रागो मे बाधा गया है, उनके नाम पेहै- 
श्राणा श्मसावरी वत्या क्ाठृडा काफी कालिगडा सम्माच स्याल 
गरी गौड मतदार गोड जपन जजवता भीमोटो, दुर दंवगवार 
धनातरी नाण्को प्रज पुरवौ वमत विनावल भवी मल्हार भार्‌ 
ललित ूररयो सारग विहग व्रि इुमरो विहाग, पट,सारग सोरठ 
सोरठ सममायचा सारठ मल्हार हिगिया इत्यादि । 


इन षदाम श्रागिक्रात पद भक्तिश्रोरम्पुगार विषयक इनमे प्राय 
उती भावो की श्रवृत्तिहू्द है जा विनय मधुरो व श्यगार माघुरीमे 
"यक्त किए गण्टं। श्रत विपयवन्तुकी हृष्टि से इनम कोई विरोपवात 
नही है। क्ितुगेय प्दोम जोसग्मता तलत नता एवे स्वर सगतिरहोनी 
चादिएु वह इनम पूरा तरढ पाई जाती है । उश्हरण -- 


राग मार 


यारीश्रादयू प्रवे द्धैह्‌ राधप्यासे १२ 
जित जावे तिन तरौ सुमरशण कमो मानी डारो। 


६४ व्रजराजङ्ाय माधुरी शगार माधुरा परथ 
६५ वरा श्छमारमायुरः पयय११ 


० | 


कव श्राय धितावै जदुपत चिच हित मौ यह यारी} 
श्रौ गजराज वसीद्धर उरर्येवा छव दै वनिहारी ॥५८ 


राजन्थान म मीगावाईं महाराजा ऊपदतर्िहं पहार बृन्द, 
कुलपति मिश्र सोमनाय नागरेलाम सूदन पदूमाङर प्रादि ग्रनेकानरं कयि 
हण है जिटनिव्रजमापा-वाहिष्वक निमाप मश्रदुव यमन्दानदियाद्1 
गरजराजमी हम) क्वि-एयना कीष्व कटीँ ययि नरी रचना 
परिमा म बटूत श्रधिष्ने दै पर जितनी नो टहै वह माहिप का 
हृष्टि म उच्वकोटिी श्रीरिव ताित्वि कंमोरव क्रो यननेप्राकीहै) 


मराला जवानमिर कौ क्विनाप्रा फा यट सग्रह मने निम्नतिन्ित 
चार रस्नतलित प्रिया क श्ररार दर तैयार कि 3। श्नक्रा मनि 
विचप यहाल्पाजातादै ~ 


% यहप्रति व्दयपुर वै मर्स्वती नण्नर मेमूर्गगनद्धै। यस्मि 
ग्रां कं टाततिमितग्रयो पि मृष्रत सलोप मे मन्या २६६ परहै। 
पसे १८.८०८ प्राकार -स्यव्रहे। यहप्रतिम्देदे यवं मे 
कागज पर निन्य सट है। स्मक प्रत्यवे पृष्टपर २४१२३ पर्णि पीर 
प्रप्र परिम ११२९ तक ध्रमररै) श्रभर वटे वट श्रौर मृवाच्य 51 
पएममे नियनेम प्राय कानी न्यायम दाम त्वामयारै वधन नोतय 
मको सान त्यी दाउप्यागमी टपा हवति वृम्तवाार एव मन्नल्द 
दै । न्स कपत का | दकव प्रत मपृद्टिकरानम नदो है) तषिनि यह्‌ 
महागण जवानेनिद्‌म ममय दोहो तिमी दुः रै। मनया षप्रिनाप् 
सि तिश्कर पिणनना प्रद्ाका दन वोर व उनतौ प्मप्रं प्रर्रित 
सरल पेन वापकाम्पष्ट उतत प््मप्रतिर्वपृष्ठर्*्पर प्रा है ~~ 


परषमपरत ८ य वमस मुद गुर र दिनम राज कवार 
श्रीरै्ठथी श्री उवाकपपना प्राया किम तोरा त्र णवा = ममोहन्त 
कपो मा धयम ए्यदपिरया पन्ये कपित्तदून वावा रा पत 
प्रारस्म धौपोभोपाकस{दा ठतो कविप्रिया शीव ध्य मह पन्य मै 
मैदमुल ्मोनेराश्निमू दपिनदूटा वबदाउनाजोदन भूरी दणपा 


६६ एग्राठका ~ मयूरा दय मप्यृरा द ।१द 


सौक्छना्नेदभ्म हृवौ कै क्िमिनिजीर्ये दूदा कवित्त माहरा वशाया विप 
लाज्यो श्र ह्ञुरभ्र पथो प्यारक्गय वग्ीओीमेंश्री हजुर का वएाया 
दु -कपित्त स्वेया छपे श्राद स्यि श्रौर सरवव्र दधद सो निपम्या। प्रवम 
जेठ बद € सामरे दिन महाराज कवार श्रा जवानिघ जी दहो वित्त 
वेएायास्य लिपाद्या॥ 


इसम बुल २११ प्यहै। वनम ५४ कप्रित्त, ४२ सवय २ दुष्य 
५० दोहश्रार ६६पदद। 


2 यह प्रति सरस्वती भडार की दहै । प्र्मलित सूचय म सस्या 
८१६ परर । सार्ज १०९१० ०८७१ ।पत्र स्रया ५। इस प्र लान कपर की 
जिल्दे है। प्रप्यक पृष्ठ प्रर पक्ति सस्या १५१७ श्रौर प्रत्यक पक्तिम्‌ श्रद्‌ 
& ६८। लिपि नू दर। ग्रनक् स्थानो प्रक्गज दूराहस्राहै जिमका गार 
से चिपक्गायागयाहै। प्रति मलिपिकरानक्रा उत्व नही > । प्रतु यज 
दयाही लिपरावट रादि स यह भी महाराणा जवानिहजोक ममपमही 
लि) हृद प्रतीत हाती है । इम २८८ पच है--५० कवित्त ४० सवय ४६ 
देहि २दप्पय श्रौर १४५ षद। 


© श्रति सरस्वती भण्दार की है, सूचीपत्र मे सद्या ६५६ पर) 
साहन १३६१८८६ । पत्र सरया ५७। प्रत्यक पृष्ठ पर पक्ति सख्या +७ 
श्रौरं प्रप्यक पक्ति पर ्रक्षर सव्या ११-१६। इसम्‌ तिखविट कापजकेण्य 
ही तरफ दै। निपि बहत वु दर है) यह प्रति सम्वत्‌ र्न म तिपिव्रद 
हई था । इसवं लेराक का नाम सदाशिव दह। इमी पुष्पिका यहहै -- 


शश्रौरम्तु । सम्वत्‌ १८६८ वये द्विनीय चेत वदि सप्नम्या समाप्ती 
तमिद पुस्नरम्‌ सदानिवन दवदुगक्िना श्रोमन्‌ महाराजाधिराज महा 
राणाजौ जवान्िह जी रा वणाया।* 


ग्म वत मिलाकर २८६ प्य है । वनम ५ कवित्त ४० सर्वये, 
४६ दाह र२द्व्पय श्रीर्‌ १४्५पदह। 


7 यह प्रि सर्गप्य सस्यान राजस्यान विद्यापीठ उदयपुर, वे 
पुस्तकालय म सूगनितदै। प्रति क्षजित्दश्रौर पुम्तवाक्रारहै। नित्दलात 
कपटेक) है। इसी साइज < +"०८५७ है । इसत एतवरसस्या५७ है। 


५२] 


प्रस्य पथम १४-ए८ पि श्रीर्‌ प्रये पच्छिम १४८२० प्रनर्ह। 
द्र मुद्दे 1 जिलिद्नेट पर रि श्रन्ठी श्रवस्यामहै। द्मक्श्रत 
म पृत्व्किरेजा तानग्यानमे तिने ई -- 


 इनिधी महारामापरियज मगराप्ाजो शो दैन्यश्री जवाननिष जी 
द परपद वण्ाया ध कवित सवेया टूर गय रागण्या सम्पूमम्‌ प 
पिपतम्‌ माम पुर मध्यं सम्वत्‌ १६७ श्रावण शुन पष्य नियो १२ वृधवामरे 
यापा राजद्कृर परा हमाप्तत्रजो सौ रग्जम्यान खम मापा ५ 
श्रौरस्तु सन्ृणम सपनम ष्टा 


हय प्रतिम वृत (43) श्नमभ्न्कविन उ मवै न्त 
सो (दखणयप्रौग १०८ वदं । 


प्रन म पे राङ-यान विचापोढ कं उगकतपति पण श्रां जनादन- 
साय नागर कवार्माद्यमम्यान क श्रघ्यय प¶० श्रा व्िन्वनायय्याम मं 
धरनि श्रामारपर्दा-तयना श्रना परस स्तय सम्ना ह (जनन स्नेह 
गौय न्क यह पुनान मवाकरप्का मुम सुश्रवमर पिलाहै। 


{द भादवपोम २२१ 


थ रमान्‌ -- महद्र मानाधत 


गिनय-माघरी 


न्न न्प कारिजि गपा । 
ण्यः गनगदन जनन म्प 
पिव हाय भय सकट 7 ॥ 
प्रमी उमर थ भभव दन 
मनवे मनागने पे काज केन नानी! 
नन ने दवान ग्धिपान नदा जयने 
नृमावरी वै विन परिवागैा ॥ २॥ 
1.८7 (िषने न 1 त्रः ८ 
4 नप । 


शृपादया। ५१९ ९९ शवेन । 
40 निगार +त मारा #। 
4९ शिषार्‌। 1 


दाहा 
विचनहरन सव सुखकरन, ल्वोदर गन ईस । 
इ द्रादिक सव अमर ही, चरन वरत नित सीस ॥२॥ 


श्री श्लिग-~स्तुति 


दोह्य 
एकलिग सिव सेव भजि भूतनाथ सुभ भेस। 
हरि विरचि निसिदिन रटत, पार न पावत सेस ॥३॥ 


र्षित 

एकलिगनाथ भूतनाथ कृपानाथ तुम 

करौ सुभकाज लाज राखौ मेरे तन की । 
तिपुर जराय सुरपाल की सहायकरी 

भेटि दई तापहर सवं असुरन की॥ 
विवि व्रजराज सेस सारदा गनेसतेते 

रट दिनरात बात पावनी मन की। 
करुनानिधानमेरी करनीन वारा अव 

चिरद पिदछठान आस पूरौ निज जन की ॥।४॥ 


छ विघन-हुरन । ५ ई द्रानिक । 2 रनादिक 1 7 ईगन्कि! 

¢ एेक्त्यग । 7070 निस दिन ॥ 

419८ क्रपानाय । 46 क्रा | 40 रावा 1 + त्िदाय। 10) सव । 
100 व्रिधि । 807 वृजराज ॥ 7 निनि राति । एताः) वात + 107 पे ॥ 
ए नह । 


र 


४ 


दृष्छय 
शरदा मुव मसान भूत सहचर सग सोहत । 
श्विता भसमं श्रगसेपय्ठ रडमाट चिमोहत \ 
भूपन नहि उर रसत यस्त श्रदरटी मपि पावक 1 
द्वियं जवर गट ग्ट मदा हर ध्रोय सभावकव ॥ 
सय जमुभ जमगर म्प यहअगम निगम जग उन्वरते) 
निज दाम नाम पूरन तिनहि मभु महा ममर करत ५५॥ 


देवी श्रवावरजी मस्तुनि 


दा 
मवटटारन अय्रन, जये जननौ भयाव। 
नवार कै तण्नव।, तेरे परिहीं पाय ॥\६॥) 





प्छण्य्य। फ म्मान्‌ | रन्ट 1 2 विमना लकम्‌ ए मदे 
पनिरद त) सोप) फ दम) + 


८१1८1 एह 


ह | 


ङ्म्ति 


पूरनकरन मव मन के मनारव क्र 
चूरनक्रन महिपामुर की नातजू। 
चद सां उदन नन साभित विसार नित 
वदत सकट जन पूजत हंषावज्‌॥ 
विरद विचार चित्त कीजिये दयाल दया 
लीजिये ल्गाय मात मेयक मुभावनू! 
चरन व्रिसूट कर सरन त्रिलाक मदा 
मक्टहरन जयक्रन श्रवाव जू ॥७॥ 


त रामचद्रजी ऊ चरणारप्रिद मा पणन 


सलन करत नितप्रति मुख-सपनिमु 

टरतं सकन ट्ख्जसं मित पाथक। 
अमर्‌ नुरम का वचाय लय रघुवौर 

असुर विगार उवकारी दसमाथके॥ 
जग में सुजस छीन भभीपन टक दीनौ 

कीनौ पहुमीप यां उदार ग्रसे हाथवे। 
परम वरम जम मगरकरन अति 

सक्टह्रन द्र चरन रघुनाय के ॥८॥ 


^ भनौप्य। तका (क्रा! (सा 17 नन। 16 साभित। € वद नित) 
7 वनन 7८ दै 7 विर त्रिडार्‌ । 4770 चित्त । 4 कजिर्ये। 7 कजिय। 


0 ल्यात | ^ तौजिवें | © श्रित । 3 चितौ ! 


7 सतन 1 4 सपन 1 \70 गर्ने 1 2 मुर । ठका | 7 वचाय! 70 रषुवीर॥ 
ए विगाद 1 फण ववारो 1 6जवम्‌ 1 \एलाना1 © नेना 0 कौनों। 


फ षञमा।८या।फएयौ।7्रन। 


चरी ममचन््र ङ स्तुति 


स॑ 


सुदर स्याम भृन्प मनोहर जञ्रतमे प्रद चालत वायकः 1 
दीनदयार यह सय दही तिने तरद फे निरमावेन सायक ॥ 
फौसट गजकुमार मुजान जनायन के नितिह्‌ जु महायक 1 
च्य घायव पाय करन ह जगजीवन जानुवि नायक ॥६।। 


१९ 


केपि 
दीन म दयार कार अमुर नेव हुवे 
मननक्तनरैकौपौरके हरनही) 
गजग्रीते प्राट जीर रेते ह ्रनायन मी 
गातमकीनारदहीके तारननरनही।। 
नान मानश्रान नासमेवक अनेक्हीवे 
सौनाहमनीके मदा ननदर्वगनहा। 
धरा परनचुगनरन प वार्य मन 
मक्टरग्ने गम रावरी मगन ठीं7१०) 


शएपूणद्। कम्पि । ए मस्य 1 भा 9 मनोव 1 1८ पप्रउ 1 पव्णपरटु। 
4 ददद एङादए \ गाद्न्यन | उल) बरे 1 वर ^ किय 
परार मार 1 मनए नद्य ( तकर 11 2 जनु) 
८ गनरि 

कैव्प्याद। एकाकषट्न 11 ट (फक! पणते त्त्ते। 
अषैप्ल्ये मौदहा १ ददा 4 स्म+ प) ५६1 


[ ५ 


११ 


१२ 


कवित्त 


कौसख कुमार्‌ राम दसग्थ तातदहू का 

वचन प्रमान कर साचौ करुयौ पन कौ । 
चितकूट पचत्रटी जाय विसराम कर्यौ 

दड दयो स्याम तहा सवै अमुरन कौ ॥ 
भूमिहीकोभारसो उत्तार दयौ सीतापति 

अति हौ मुचेन भयौ जवै सतजन कौ । 
दीन कं दयालहीके विरद निभाये जिन 

मार सकष कुक दीनी भभीपन कौ ॥११।॥ 


भूपन के भूप महिमडल के मडनसु 

खडनकरन नत सव ही अरनके। 
दीन कै दयाल खवयकार दससीसं हीवे 

पालन अमर अरु च्यारही वरनके॥ 
कोसल्कूमार भानवस रघुवीर धीर 

गोतम कीनार आद तारनतरनके1 
सक्टहेरन मन आनदकगन नित 

सरन सदाहो राम रावरे चरन के ॥१२॥ 


4 राम। कछकी। 2 । एतय) वचन । ^ प्रमान । 0 साचा! छका। 
50 पचक । 2 माय । ‰ दिसराम । ए क्रयौ। ^ च्य्यौ। 0 दिय, 
© पाम। ए प्रानुर्न। (का ‰+छकौ। 480 सौ। 4 ऊतार। 
4 द्यौ । +^ ग्रत} 7 सचन। ८का। 4 दय्यपि। 0 परिर्द । 
ॐ निमाय एका 

फस । छतत! उ0वरणल। 4 कसित । 2 कौमिन॥ 20 रपुदीर्‌ +. 
ॐ रि 1 दद्या 1+रमब।५क॥ 


श्री प्रमेन्पर्‌ ऊी स्तुति 


केपित्त 


पैमव गायन गुरुर वज दपानिचि 

मोहन मुरानी चक्रधारौ सुधि कीजिय) 
द्रापदी कौ गखी तज सयजकौ उवार दिमौ 

त्यौटी मेये दीनानाय हाय गहि -गीजिय ॥ 
नव क वताय ग्यान ध्यान मै गाय लीया 

येतौ तात त्रसी ग्रत जय म पनीजिय। 
वंश्ानिधान स्याम मुनय अनायययु 

विरद पिद्छनत माका भक्त्पिदर दीिय \॥१३२॥ 


दाहम 


विपति षः दृग वाहर,धरनवचिनमे धीर) 
माहनयिनू पाजमनम्‌, मेरि मवे नहिं पौर एया 





१३ ^+ भयानिष! एत कृलनिप। (मिपि! एरजीत्‌ा ^८्क। 
५ अशर्‌ । + ध्न्य १ १ स्योगग्फम्यो 14८ चेसै 1 दर तनाय 
फ माण {+ तर फ रल्त्रवे। एर्दाम। \ मृणन्‌ | उ भृनिदै। 
श्वि 1 2 हिन पद माकन । एदरिः; 

दब पतिर्न एनया! पात्यर। (एम) + मोन्न। ^ दिनि! 
0.१9 11111151 


श्री परमेश्वर सौ प्रदलाद गाय 


कर्त्त 

मेर पिसवाम घनस्याम हौ को मुनौ तुम 

कटे प्रहखाद वा ही काल त्त वचावगौ । 
केतिक अविद्या ब्रथा परल्त हांवेरवेर 

हरि नाम लेत मीक कान यौ छुरावगौ ॥ 
मात कै उदर वीच नारद सुनायौ ग्यान 

व्यान म -गायौ माह नक न भुकावगा 
जव मन चावि यह प्रमु गुन गावैनित 

ताप कौ मिटाव निज दरम दिखावगौ ।१५॥ 


शान्तरम ङो कप्रि-याग्य मन प्रति 


सतया 


रे मन मूढ जजान अग्यान सुजान मियावर को भजिलर। 
चेत अजो हित की सुनिक अपने मन को कवह्‌ मतगर॥ 
हे सुख म सव वधव -यात विगार भवय यनम रसनैरे। 
व्रेगहिवग विकार निकार सुं मोहन वे चगनो चित द र॥१६॥ 


१५ 


१६ 


१० ] 


© मर 1 0) घनस्याम । ^ कौ । \ कठ 40 वौ हा 1 फलाः वृषा 
4 दौतक्त। 47 वर वर १7? नाम 1 ए८0 माङो 1 फला) माता। 4 उल्र। 
© सुनाया । 0 लगावा। एला) माहू। सोह । © भुतावया। ^ गव| 
0 निति ५कौ।८को।6© पका । ४८ भिरा । 

\म्‌॥ 4 प्रग्यान प्रजन । 160 तिवावर। ४८ कनौ । 4 ए भजक 10 मजतन! 
फ प्रमो! 6 मनगे 1 एत्फछटै 1 60 विगार। 0मयप160म। ५ रमनं] 
¢ रमन 1706 वगह्विय 7 नगहिदेग । 76 दिक्ञार्। 7 कौ । ^ चरन]। 
¢ चर्ना। € चित ट। 


द्ग 
दीन महायकं पिग्दे ठह महन तनीव्रनगज। 
यह पिञार कन्न कयौ, स्याम मरीचनियात 1८ 
मेटा पापौ यृदमत कपटी दुटितर कपूत) 
प्रजपत्ति क मग्न प्रथ) माहं इरा जमटूत ॥१८॥ 
रमन मृनिनितप्रिमय्रं कपटि रह्मा दिन-गत 
जटा चेत अभ्यान चूर काट प्रिनीत्या नान ॥^<॥ 


मुप नावौ चापा मूवति पावौ निज कुर वास! 
गाया मर्तचित विभयर्म 7ावाहुरि करि भाय ॥>०॥ 


मग्या 


कनि क मानि पिता नत यय शलैन क दास मृूतर्छन ना । 
कौन कासि करारनवाय दानि वा नुमि वदी अविकारी ॥ 
कौनका गजतुगी गजनुद- श्न म्मे र्ट जायगी मारी । 
चेन नजो मन मूट हरौ मज क्यौ तुय त्रुटि रह्मा जिग्यागे 11२२ 


१५ 


१६ 


१६ 


1) 


> 


विष) \ मारन । उ एवृ्रता उ विवार। 1 (फ क्रो । 
1111118 ४ 

एम 0म व एषो मू नमत 1 इत फद्वहि। 110१ । 44 ग्या 
शरोमे{ 19 ग्म्य ॥ 

कन 1 कद व्विरि ८ म्‌ एम \ कि} 14 न~ ^ चथा) 
य़ लिनरथि 11८ पू १7 द्द्‌ ॥ फ एणान्‌ १८ निनाय । 

५ नादा) ४ म 1 {८ कात क नाव । 4. तनक । ९ मन्त दमन 
१४०४ 

न 11111 .7 1111111. 


भक्ष द स्न) पाकतो) तफकैन। 1 -~म। (षन्‌! 
प्फ कको 1 (गन (ल कद 1 क स्ट [११११३११ 


[' 


रपति 

कौन दिसा भूम कहा जाय कौन ठौर पर 

क्रं कटा काज अवटव नाहि मिन को। 
जायक मसानहूम जार छार ढरीक्र 

भूल जाय चात यो मुभाव भ्रमौ मनको॥) 
केते हु उपाय दवा तौहु न इलाज चल 

मेटि कौन सवै यह काल्हीके दिन का। 
वन कौननजोर अरुं जनकौनजोरल्ग 

पक कौ भरौसौ नाहि काचे यह तन क ॥२२॥ 


मासनवमात ही के उदर मे पायौ दख 

गायौ तहा स्याम विथामेटी सव तास कौ! 
जोवन को पाय अतिदछायर्ह्याअमदहीम 

गाफिल ह्व फर चाल चल्यौ पाप रास की ॥ 
तन को शुमान करचिनि का भरास। नाहि 

चेत मूढवादी यह्‌ मूरतिहे तास कौ । 
सासकी निरास भय स्याम विनुओौर नाहि 

म्ेरेमनत्ु तौ कौर भूल्या ग्रभवास की ॥२३ 


२ 
२३ 


१२ ] 


यह्‌ कवित्त 07) प्रतिमनटाहै। 

4 उदर । © मै। © पाया + 4 याय्यौ । 0 यायो 1 807) विया । 4 जौवन। 
एको । एकी । (र्या ८अस 14 हू। ८वे। म । 476 ह| 
सः कमै । + गमान । 4फए की ॥ € भरोमो। ए मूत्रा । 4 है। 
0 दिनु । 416 नाहि } ^+एनू 1 ^ ता! 0कोल। (८मूयाः 


यालक्पन म नित बेलर विताय दिन 

जोवन का पाय विप मार्ग घटायौ ना! 
उदहूभयै त जगा मायके अन्यत भई 

ताहू तरजराज हू का ध्यान उर लायौ ना ॥ 
आन क अचानक ही काल तन धेर्यी जव 

तयतो उपायक्द्टु चित्तपदिपायौना। 
भरर मनि इयन्ह्यौ पाप केसमुद्रहीर्मे 

चिक मन त्तौकौ मनमोहन को गायौ नार्या 


वर्नानिधान तुम क्स्ना करहु मोप 

अर ह न दी्तं कोऊ गावरे समान नाय । 
पातिग अपार मोमपार हून भावै श्रमे 

यतनी अविद्या भरी तन मै उतिम भाय ॥ 
सगत जु भमी मोहि दसत न दीनवधु 

जामि यर बाज रहि जाय लाज मित्र पाय । 
विरद पिद्धान स्याम ब्ग्यं उपाय अनव 


मेटि दम-नालि प्रमु मेर गहौ दाऊ हान ॥२५॥ 


0प्तेत्मात्भ) १८ जोदन। शाको । ५ चयपो॥ एत वृद 
फ़मै। ८बे। तनो । उक वृजराज। तदो । फरो। + ज्य। 
पाठ मन । त्फषेरयो 1 भाठमौ 1 \ जराय 1 40) नि ॥ 0 निमाया। 
एतोभयेश्) मन घ्य} 170 तका । ( सौरा एकी) 
एषे । (। पाए ( णमे । १८ समोर 1 फ पष्ठ । \मौ। ० भ्मे। 
1 भने ८ मर्गे । \ ज्म ॥ ८अश्य\ पला दनदपू । ८एमरे। 
श्रिष्। (द्व बरिथ ठाप। करि! ॥क्प्यि। ^ उपाय 
एन्द्र 3 नेञ॥ 


[ १३ 


गज गीध श्राह कीर गरत्तम कौ नार अर 
केते जीव तार स्याम त्यौही अव तारीग। 
सज (द?) न कसाई नामदेव भौ कवीर कहौ 
नरसी को सारयौ काज त्याह काज सारौग ॥ 
रावरो कहाय ओर कौनप पुकार क्री 
णे हौ त्रजराज तुम विरद विचारौगे। 
सकटको टारो प्रता क्यानपारौ नाय 
मेर अपराध हीका चित्त पन धारौग ।॥२६॥ 


समया 


सकट मट क्रां नदलाल जु लाज रसौ ब्रजराज विहारी । 
वेर अनेक अनाथन की मुवि वगहि चित पीर विचारी ॥ 
द्रौपदि कौमुनिक दिनम तुम राखि लई सिर खचत सारी । 
तौ चिनु कौन केर घनस्यामसुयाजगमप्रतिपाल हमारी ।॥२७॥ 


२६ 


२७ 


१४] 


€ मातम । (्फ0ठार। ^+साम। भत्यो। ^श्रव। ^श्रा। 0क्हा! 
५70 कौ । 0 सारयो। ^ त्यौ । ५८ साते । 7 सवरौ । ^© मोर। 
200 कौन । ^षप। छफश्रोहौ। छवृजराज। 2 ग्रजराज। 2 विरट। 
फ़ व्रिचाततैगे। 7 विचारौवै। 4 कौ फकौ। ^ वयौ । 420 पातै। 
५ क रकी । र) चित । ८ चित्तटीरे। +6प । 407 धाराये। 
छक्यो। 77 वृजराज। 2 विहारी । ए वर। 0 वय्हि। \ते। 
ए त्रिवारो 1 7 गपि 0 54 क! रात । 0 खत । 4 वितु 
८ शतु । एकोन । भणकरे | ८मे। 


ररि 


आनद कै कद प्रजवद व्रनपाट नुम 

नद ह क लाट काट~-ञक त वचावौगे 1 
मत्ताहामुरापौ पायौ पषटहीम पूर र्यौ 

श्रम मुने ओगून का चित्त न लावाग ॥ 
कुम अर क्राधं लाम माह त ल्पटि ग्ह्यौ 

यल्यौ अपम जात तन माच को भमिटावौग । 
दीन क न्याट नाथ दीन की पुकार मूनि 

ए हा व्रजगज पद-पक्ज लमावौग ५२ 


श्रीङ्प्यमीार्पिरी परायना 


मरय 


वरुड रह्मौ नवमागर म जवतर्वनमारक्दटूनयसोन्‌। 
माह जजार तिता मयेतन कौनुमस्याममुपोरटरोज॥+ 
दीनदयाल च्या करिव नपनब्रदरी मृपिना विमगजु। 
एक विमाम नही मने नामजुश्री्रजराजे मह्यय कयान्‌ ॥२६॥ 


ष 


ण 


ोपषवूगतन) 1 दृद १ (ए दवदत | पारक (टा + 
एष्याण्त। ४ कज निनि। (९ । ५ नाद्व) ए पनेषुनश्ीरिति 
पतमान ( रदत 4 (लत 1 पपम्‌) (१ (मिन) ण्ह) 
पप्र ह | वृदग् 1 ८ दनभत 

५ द 1 4 1 (फार 0 यपे! पा स्जतर १९ द्विलर । ए स्दोष+ 
१ स्कण्प्वञ कोन वर्ते 4 दत । एव एप 12 वनते} 
14 रिम ४ कृजर्ड {६ इ्राय ! 


 §९ 


३० 


दग 


१६ ] 


धरी परमेश्परजी सौ फमि ऊ पिनय 


मित्त 


मूढ मतवादी कूर कपटी वुचाल भरयौ 

करयौ नाहि दान नित रोभ दही वे काम कौ। 
ग्यान को न लेस सतमग को न उपदेस 

रसना न लह्यौ मुपनें ह नाम रामकौ1 
करुनानिधान मेरी करनी न वारौ कचु 

विरद विचारौ है भरौसो घनस्याम कौ। 
दाम को न जोर वन वामहं अकामस्षव 

मेरे विसवास एक गावरे ही नाम कौ 13०) 


दोह्य 
करुनानिध करना करौ करना सुनि ब्रजराज । 
विरद निभावन पतित की, वाह्‌ गह की लाज ॥३१॥ 


0 मस्या! (कया । ८्नारि। ५क। ^0काम। ८का।एरकी। 
फ) कौ । 7 समतमय 1 17कौ । 4 उपन्म । + तयौ । 0 लल्यो। 
श्नाम। ^ राम ॥ को 1 + निषान1 ^ धारा । 760 विरल ॥ 
फ विचारौ। ८ विचारा! ^ है| 4४ भरौमौ। 6 भरेत! 0 को। 
शष दाम! +) कौ! 48 जौर। +फघाम! +? प्रकाम! \79मेर। 
छा) विसवास । शा) नाम] 7 नाव।0को] 


५८ करय 1 1 वृजराज 1 © वृजराज ! 7 दिर । 


4 


भैष 


मनफोनिक 


ग्ग 

धरम वा ठाडि जपवमग्मह मे चारं तित 

मीम प कम्म वाय नलौ ना दिखावा । 
ह्य हौ कौ चाहं मेटखम्ट पै चाहे धरं 

एमौ कर वाममोताकाह कानमे ॥ 
म्यामहीमाद्रोह्‌ क्र मोह कर शरी 

हरि का पियार फेर पीं परिनार्वंगां 1 
मान ये मुनन पान क्ोयेटनवाप्यौ तातो 

तपम क मृततन ही सी पर गहु पा्वगा २२५ 


यर नित षाप हो वापापरहीतदू्तन 

पभ ही कमै तट चरं नरी वराचमो\ 
स्यार्व का साय पर्मारयपे चन्यौ नाहि 

लग रहौ म अथे योरौ जम दविता ॥ 
नर्दट पराय नवमान जा न चुदौताना ~ 

मभू -सन्पाम्‌ प नप्दमन साने 
स्याम उ रिम्मयगो तो बाप मिदाव वि 

जमा वीज यर्येया मु तमा एत पफातयो 11२३॥ 


फक ॥ एष्य ( त्म) ल्प} तमया) २ श्निर्णौ 1 फेरि) 
८प्‌ 1 + चरे 1 [दके ॥ ए मेम पटर) काम) भयो 3 एप) 
कषण) दमो) फरक 1 १ मतल) ऊय} 4 ही 1 4 भेह्‌। 
प 1 ९ बर१ (कर 1८2 विर्‌ । तवन्‌ + पललपवेमा। 
द वरन्ववः} ४१६१ १८५} = स्ट} दक 1 ८ पा 
1,81.111... 1 


५कर्‌\ ५7 1 नाक फल कफर दएक्न्कने) 


| जि ऋष 


३४ 


३५ 


१८ ] 


दाह 


विघन टर सव दुख हर, कर्‌ सकर मुभ काज । 
रे मन मूढ अग्यान तृत, क्या न भज त्रजराज । ३४४ 


श्री प्रमेश्पर के प्रिरद वणन 


कर्त 


गोतम की नार ग्रीव ग्राह कीर गज कहां 

अजामेल आदि तार त्यौही चित्त वरौग। 
द्रापदी कौ चीर सिर वचत ही रासक्यौ 

पडव सुधारयौ काज त्याही काज सरौगे ॥ 
धुव का वताय निजरसूप या अभय किया 

ह्गयौ प्रहलाद दुब ज्यौही अघ हराग। 
कसना जिहाज महाराज जग सिरनाज 

ग्रेटो ब्रजराज त्याही मेरी सुधि करौगे ॥३५॥ 


शको । तो चल्यौ। णता) नाही] फम। प्रार्य । प्राय 
4 य्पौहा । 77) यादा । ^ विताजगा । 7 विताव्रगा। ^ षाय।॥ फण जौ | 
एतौ । ता) तौ । च0ए0क | नफ अजयौ ॥ 2 स्याम । ५एकों॥ 
कौ । 47 रिभिरवेगौ । 7 रिजात्गा । त्फ तौ । एरजँमौ । 4 वात्रगौ | 
2 वान्या । ^ पावगौ । 

कत विघन। भ( टर । ५८ करं । एज्रग्यान। 0तव्र। 0 वयौ) 
470 मज ।1 वृजरा 1 € वृजराज। 7 व्रजराज । 

8 तार्‌ । ^८ स्यीहा। 16 चित! \धरौग | (7 धरगे भ नैषना। 
2 पता । 2 संचित । ८ न्वत! \ रालतथ्यौ। ८५ त्या} ^+ सर्गै) 
८मरणे! + क्ै। > -यौ 11 4 ठरौन । ८7 न्ये) + माटाराज 
1 वृजन 1 ए व्रजराज ! ^ त्यौ 1॥ 


नहा 


म॒ नकः नौगून मस्या तम गुन कीः हौ वान । 
यमी द्विम चित क्या धरी, अपनौ पिन्द पिरान ॥२द्ष 


प्रििसयोश्रग 
म्या 
प परजवद विसार हसे नग्मिधजु देव मु स्प उजानै! 
विर यवृतनाय दमार्‌ वीटल वामन मोहन प्यारी ॥ 
वाग्नतागम क मठ नाम नचनायन का दुव मेदनमागी ) 
धरीपति धनि स्याम मूजान मुरारि मनोहर नददृलागौ ५२७ 


दाह 
भाग सान निम न्विसटू माच कगौ जिन "य । 
रान म जवन मन्न, ह्मी करे मो हाय (त्या 


घट यद नटि तनक टू, मदि मक नहिं काय । 
जावि टिमि हिरकादप मा भव्या नटि हयाय ।;६॥} 


१६ (८ म दप्रात्न | (मप्या। (दा। (पर । (तना । पो दरनो। 
फ दिर 

५१६ 1 पूमनण{ ( वृढच। एवरजनन) + हिमो एषह) 
५ ग्र प 1 तानर्रिर 1 4 उरा 1१ उर + \ बरौन्द- 1 € डित्‌ । 
फ विटिमि। \ वासन्‌ 1 ({ हामन। दएव्दाय। ५ दान) एम) 
द्व । पक | 4 मन्ना यन्त तेतिप + एम्याम्‌। 
फणम्‌ 1 द स्वाप) नै 

के १२ रद्‌ + ८ क {के पो मो{ ९ क्द। 

भ मष ) पट ह रतव 1 पुकार 1 ए वक्त नौ 
एम्‌ १११५४ । कट} 


£ 


श्रीृप्य-मदिमा 


फ्रि 
मूढ मतवादी अत कपटी कुचाट चल्यौ 
करयौ नित पाप पापहीवे नित काम क्यौ । 
काम कोवलमि मोह तनहर्म व्याप रद्य 
या कौ अव दछाडिके भरौसौ राखस्याम कौ ॥ 
मेरौ मेरौ कटं सव तेरौ यह्‌ नाहिंक्टु 
तात मात भ्रात वाम चाहै धन धाम कौ। 
श्रत छार भय एकं दामका नरहरे तुव 
भेज मन कृष्ण कृष्ण मित करपष्ण नाम कौ ॥४०॥ 


सरैया 


हानिसु ताभ रू सुख सपत दुरख वटायौ हू नव घटैना। 
जेतइ चाम मँ दाम भरं सोद कालके कालसौ ससि धघटना॥ 
त्व नरसक रहौ मनरे तुव श्रव्रजराज कौनाम रटे ना। 
भालर्मलीकलिसी विधिसो कु कौट उपाय कियिहू मिटे ना।८१॥ 


४१ 


२५ 


(6च्व्यो। (फक । (८काम । 4 काम । एल फौव। ^ तीम । 
4 मौट । ^ "यापर । \ र । ^ दछाडि। © मरोमा। 2 मरोसौ। 7 स्याम । 
0का। 6ामेरामेरा10८करे । (एनसे । ( अ्राम। 4 चाह । 407 धाम। 
एरक । एमया। “एण्य । 0तव। + क्रष्णा। 470 नवे । 
न्ण्कों।८को। 

५एटान। एहान। एताम! ^ दुख 10 वापौ । ^0रनेक । 0 वढ1 
70 जेनर ॥ 4 चाम 1 4 दाम। भर । + सोई) 7) साई) 7 साई। 
वनद नेरमकरटना पाट नगो | ठ वृजरात । 0ब्रजराज। एमे! 
ए नवा । + दिप । 6 दधि 1 \ सौ । \ कौट । 4 उपाय | + तिर्य । 
छ तरिय1 ^+ मरे ।‹मि 1 


प्रस्वार 


दाह 
मपन मं मरि खव, पिषत प्रर निं कोय! 
द्द -एय दहु मम मिन,जे नर यिर्ला हेय रग्पा 


श्रीकप्णं नाम 


मोहन निरवग स्याम छवि यनमातरी गाविद। 
श्रौपति हरि परिधि च्रधर दृप्ण वुं वर व्रजेयद [४२॥ 


भ (21 तम्ड ल्लि॥ 4 वर्‌ । एनद्‌ 1 + षद ५) 
164 


४ 240 न्नाम ( न्व ॥ दाट्प्रिपि ज तण्य्य १ 1८ ज ण्व ६ 
14 


{२१ 


शरम 


43 


शछगार-माुरी 


पपीच्छतु वर्मन 


सरैया 
धोरषटा चिहू जा- चली मिलि सोर करं पपिया अतिभा । 
मारम्‌ दौ युनि सत्त मसौ चर चित्तकदव्रिनु श्रीगिरयामे ॥ 
छाय विदम रर मनभावन माचन कौ यह कीर यिगागी । 
हिधननाममु री सजना जय जानि भिरं पिय वूजपिहासी 119\, 


दाष 
गरजि घटा चप चमप, चिहू दिते दादु मा-। 
सवनी खनि प्रपूरिते मरे, यासन चाय मार ग) 


पावत रितुट अनि भर, माहून नित्त दिम ठाद 
पिय वियोग वनै शयी चाह नालि काट 11211 


१ पौषट्‌ मपा यिति + पोतन । १ मून 1 दनु) 
ण रै ११ समिर एड 4 विमाय ८4 दनि \ म्व! 
चषा" पिस । 

२ (वि 1८ पा 90 तरा पोष्या 


| श ११११, 1.111.111 


2 कष्ठ । 


{२५ 


यहं 


कृषित्त 

चुमड घुमड घटा वरसत ब्रुरबरूद 

चमक चमकि बौज नित्त कौ ठरवैहै। 
दुर पपीहा मोर वौलत अनेक खग 

विरहं विहाल करि तन कौ तपविहु॥ 
ङृहत हा तोक सनि सुधर महली अव 

कसे ह सुजान हू पै पाती का पठावहे। 
सही हू नजाव रन नीद हुन ञव चिन 

क्छछुन मुहावै स्याम दरस कौं चाव हं ॥४॥। 


नायक प्रति सी वचन 
च्रपय 
क्रत मोर अतिसार घोर पन वरसत जित तित। 
नित अनग मन दहत महत नहिं वार लाल चित ॥ 
जह तह वौकत वर वर दादूर मु उरावत। 
भावत नहि क्ुभोग रोग तन तन दगसावत ॥ 
समय वेग सजि चलह तुम तजह स्याम सुनि काज सब । 


सुख पाय चाय तरसाय रस जाय भिलह व्रजराज अव ॥५॥ 


ए) करतत । बू दब्ुदे । 7 व>े बून । 46>॥ 7 पपीया। 6 मौोर्‌। 
^ बौतत । ए07 विर 1 एते त्रिगल । ^+ कौ। 070 को। 0 तपाव॥ 
0 तपाव। दहै। ष्ट्य । \ताको। 0 हारो । ^2 क्सं। 7 केतै। 
=| +| च्छका। फङ्र1 ८ पनत्र। एररेन 1 + नौर। 
५ आव । ^ सवे । ५८को 30 चाव । ^ दै! 

^ मौर । 7 अनय । 7 वागत । ^ जह तदा । 9 जग ते । 7 वावत । 
0 बदु! ^ यह । छ वण 16 ववि । 7 तजिहू । ^ मुन ¡ 70 व्रजयाज1 


पिरदिनी की पत्रि नायके प्रति 


क्रित 


प्रीतम सुजान प्रानिप्यारे धनस्याम जच 
सावर दरम चिनु जिय मुलात्‌ द । 
साने अर पान तन भूपन नयन मव 
अगराग भत्तर फुनेट ना गृहात है 
पाचम की फौज मिनिपेरतहेचिहू ओर 
मारकनमारत पुकारक उरतहै) 
मेन सरस्तात अग अग मुरम्ति नन 
नीर नही भाति व्याध मही हू न जत्त ह) 


उद्धम थाममन 
सया 
उदय आय गयप्रर म मुनि गापिनिवे तम म मुम दछायौ! 
लानिन म) उमगौ मगरी चति प्रेम भरी न्धि जान वंधायौ ॥ 
पू्त्ति ह मनमाटन कौ सुपि वार्त ही द्रिग नीर चटलायौ । 
परि मनेह मखा हरि कै धनेस्याम वियोग कदू न मुनायौ (५॥ 





षृ कि ए दतरार। चाञ। (तफ क्नन| ५ दाम । (माड 
५प्रिति। भप्त धरले ( दौर ९ फो | 4 न 1 + ह} तरा 
कोप्या 1 तङ 

७ ५ ऊष्ण्य। ऊर्प। पवृ । (क्य) (म १1 ८१! 
1 माने । ९ उम । (वेदापा। ८२ फ मनम्तैणन्‌ । \ दोव 


५८०्य 1 लदास { ए पत 23१ 1 ए सनम्दामि। १ पिप्सीम।॥ 
प मुपे) 


उद्रव प्रति गोपी षचन 


सया 


श्रज मे सुनि आगम उद्धव का चिहुं आर ससी जन मान सरी । 

सुघ पृचछत ह वहि प्रीतमकीतनर्ममनम अतिप्रेमभरी॥ 
ठग हम क नदलाल तव अव नहदुरावनकोजु क्री। 
मिरिह्‌ कय स्याम सुजान कहा तुम जानत हौ मनकी सगरी ॥८॥ 


११ 


दाहा 


विकल मई सव व्रज वभू गड दह्‌ सुधि भूल । 
मनमाहन के चल्त ही प्रगट लही उर चुन ।६। 


क्व भिलिह्‌ मोहन अली अत सनेह मुख दन। 
जव जानत जीवो सुफल, मुनि हौ सुदर वन ॥१०॥ 


उद्धव तुम नाय इहा क्रतजाग करी वात । 
वरन क्रत ण्स लग, क्रतव कौ घात ॥१९१॥) 


फ ब्रज । ८म। + ज्व । फफ़कौ। 0का। 77 चिहु। ० चह्‌। 
76 ग्रौर। ^+ पोनम 16 म10मे 14) टम 4 नेदनाल 167 तेव ॥ 
शण । ^ मिन 10 10 कनो 12 तुम जानतहौ पार नदी।6फरौ। 
40 विकठ 1 7 व्रजवधू 1 2 भूति। 70के। 4 उद। 

^मित्र। 01 \मौलन। 4 न्न ॥ 4^0जद्ो। ५ मुन।72 हौ) 


+र्येन। 
^ उन्दव । 40 यहा । » जोग उषलम । छः वरन । 0 एते | © वच । 


२८ ] 


कहत तुमी मा व्रजवधू, यात व्रिचाग विचार 1 
नार भाग्य भा मनौ, ह माम नवार 1१२४1 
कपि 

पटूट लग्य प्रीत ननदी उना स्याम 

सूजन म यम श्रम रम वरमायेह। 
वपटी क्टार क्ठाजाने पर पौरहौीम 

कटिकि विरामघान मयुषु- छाये ह॥ 
चरी यम भय ग्न टर तम जनत 

किक दुरापौ तियन्पपटभायद। 
ञ्य तुम सगय वान भनी उतराये ररि 

नह दुराय ग्यान दन सा पलाय्‌ ॥१३॥ 


्ीदप्य चन्म उप्पय 
सवा 
मान स्याम भये उगजीवन > वमुदव मु माद व्विर् 1 
मात प्रिखाव्न गुदर मून नन निहा मा युम पावे ॥ 
मादुः पौ सुतौ मितिकेन्यिनापि चिल निमि खानि उपाव) 
मानद प्रेम नगौ प्रजया नियत नई तव मगल गप्र {ना 


१२ त्णक्हनद्८ मा १८0 सजपो कत 414 विदद 10 वरिमा 
ल मारच 3 माई (कौ 1८ मना । > 3 मोग 

४४ पप्रा दन्य ९१ 1 1 ८म्दाम 1 ९यप १ दम ट वस्याद) भवने) 
गज पतन ८ ष्ण्न। पट्‌} + द वन्य) सनेन ४५३ ॥ 
कठशाठ) शलदृषडा। फ न्दने 1८ 1 क समि 631 
दाउ 1 [८ भतएा १८१10 कटश 

दं ६ स] न वगूल्द 1 ए दृःद (दुष 8 फ पुरक एद नन ॥ क्ये 
11171211... 





१५ 
१६ 
१५७ 


श 


[3 ६५5 
सेवर-उणन 


दोह्य 
जन से प्रग मीन से, राये तेर नन। 
लागत ही मा मन विषै, प्रगट करत हं मेन ।१५॥ 


साजे भरे आल्म भरे, छक प्रेम मद मेन । 
गिरधर कौ वस करि लियौ, प्यारी तेर नन ॥१६॥ 


भाहु-चाप चढाय क, द्विग जुग वाने लगाय। 
तन मन सा मोहन मखी, तेर परिह पाय ॥१७] 


चदमूखी मृगलोचनी, हसगमनि अति चारु । 
मनमाहून तापर मणी प्रान करत बलिहार ॥१८॥ 


फें । ए0ाः मृग । +0 मान । एसे । एष्ट) 0 नन॥ 

4८ दक । ९ मन । एका 1 घ८का॥ \ लाय 7 तोच । 

८ माञ। 7 मौ! ए चाट ।८कव 1 72 त्रागाप। पक्ा। ^+मौन। 
भए नर 1 तन! 

‰ ग्रेग 1 ए हम ! 486 भमन 1 & मौटन । + वरिरार ॥ 


नघ वशन~पृपी प्रति ससी वाम्य 


करिति 


सजन मे तिचख्छनमु मौन से चपनतामं 

कज मे विमारुये कूरगर्जसे कारेदै) 
नोद भरेपुर यलखनि ही मञाप रद 

उपमान नायजे पिग्चह के ठार ॥ 
प्रीतम मुजान घनस्याम ही वे चित्त जीच 

दाग््तमु प्यार प्रानहूतरे प्यारह) 
टेस्तन शार न्यार नकन ग्हतमारी 

अति अनियारं मन मेन मक्तवार टै ।१६॥ 


भ्या 


श्रानन ष रद षद वगौ अर माहनप वटि चप विडाग। 
मेगनफौीद्धिि पर मनभावने भारत कौ अवेतीमयडटागी ॥ 
भूषन अवर नि -र सन करह्मिजु मररिन गारा) 
मुदर > प्रपभान मुता निय नननप मम पजन वागी ॥२५॥ 


१६ 


५ 


एषठ किष्न 1 एमन एमे तपा एम अम 1८ द 1 क जार} 
फमशप्टम व \ मोत रर 1 1 उमा (सति + द किर्यि। 
८2 न िा। तशव ए त मुप्दार १ ८1 दा यर ५४ नै) 
ज प्थस्यार १4८ पनिषद्‌ च्छडै। 


य श्ददा 1 पतित नल) 


॥, 
२२ 
२३ 


३२ ] 


दोह्य 


नखरारे कारे धुरं भर प्रेम मद मन। 
अरे क्रेजेम अली, अजव गज मे नन ॥२१॥ 


प्रगट चरे सुख मन ह्र, निपट नह नित दन । 
खेजन से ज्रगमीनसे आली तरे नन ॥२२॥ 


नेमरथणन-सपी वचन नायर प्रति 
क्म्ति 

मोहन सुजान घनेस्याम ह के चित्त वीच 

लागत कटाच्छ अति नह भरे देस । 
तो विन विहा रह अंगी अलगरेली नित 

तेरे ही दग्म काज प्रान अतितरमे॥ 
णेसौ कटा कनौ वस ओर कठ दीस नाहि 

तू ही वडभाग पिय पाय गिरथरमे। 
भजन कुरग मान अजन र्मेवारे नन 

स्वजन चकार कज मर से सफर मे ॥२३॥ 


2क्रजग।0म। छ्नन। 

+ क्रं + टरं । (न्न 10 स । एत मृग । 5 मान। ४ म। 2 नन। 
4 मौजन। 4 वित । 0 नरस । ^ तौ। ठा) तरिते 1 70) विगान 1९ रै । 
८वेसो। ए अमो) ‰कौनौ। एन । +ए मङरे। ० मकरे! \ नेन। 
+ चौर 


केशर्णन, 
रोष 
स्याम सचिक्कन सर भति, तिद्ु्न मृदुल सुवेस । 
मनमोहम मन भोहने, रपे तेय के पदा 
बश़ी-चणत 
मोहन कर मुगगी नही, कदयुडके वटी वराय) 
याप्रजफी सय व्रजवपू, सुनि युनि यति अवुखाय 11२५॥ 


ह्‌ वैनम तुव तंसुस्यिा, तन कौ करत विहार 1 
छनि दिनं सटकत दीय मे, र्टूत विरह उस वा ॥२६॥) 


ये्नी प्रति सोपी वयन 


मैया 


मोहन मे मुख लाम रदी असिमान नरी अनि क्यौ नित माज 1 
व्याल द्व मजवार सय वह्‌ भूलि गर सिगरे ग्रह्‌ वाज \\ 
एननि वीच पमी धुन रीजय्रतं गुरङोगन को डर माज! 
चैरहिवेर परार वटे सनि वरन बानुरिया मते याज ॥२७॥ 


॥\; 
२५ 


०९ 


५ तोति 1 0 तिष्नो 
क पौतय 1 + एव 1 4 बदा) 6 ददाह 0 वनाद 4 प्या एएवम। 
मब? ४१ दज 1 7८0 पदृकाद्‌। 

कफफिषेरन त एत यनस्यि} ए दनुप्फि) ठन्‌ श्य 3 निति । 
एद््पि। एषम्‌} 

५१1 कसु) कन्त वृदडद्‌ । तमद) 


सणषृनत) 
दष्क) ए 1 एष्ट 1 ठन 1 ऊ वगृह 


एप पणन-स्पी प्रति सखी वाक्य 


कृवित्त 


सु दर सलौनौ अतिर्प कोसमुद्र सोहै 
पीतम सुजान हू को जीवनसु जीकौदहै। 
गुरजन लोकही को आनद करनहार 
सौतन निहारत दी होत दिल फीकौदहै॥ 
सची रती रभा कषु समता न पाव नैक 
सवहीतियाकोसदासीसषहीकोटीकौदै। 
मोहे मन पौ को सुखदाई नित ही कौ सखि 
भाननदिनी को मूख चदहूत नीकौ है ।२८। 


दपति वर्णन-ससी प्रति ससी वचन 
सैया 
श्रीघनस्याम सुजान अली ठिग सोभित हं वृपभान कविसोरी। 
नैनन सौ मि मैन रहै रस पाय रिभावत है नित गोरी ॥ 
हौ छवि देषि निहाल भई सुनि दोउन के तन नेह वढोरी । 
धू ससि मुरजत पुहुमी पर राज करौ वहसुदर जोरी ॥२६॥ 


ए 0सलाना। 4+छफकौ। ^छसोरै। 7साहै1 ^+फकौ। 0 जोक्रा। 
4770 ह । ^ लौक्र । © तक । 47 कौ । 87 सोतन । © मोतन । ^ दौन। 
© कोको । 420 है । ए पत्र | 48 नेक । 400 कौ । 4एएकौ॥ 
छ रोका। छरानौ। ^+ ईै। 4 मौर । 7 मोहे । 4णको | 480 कौ। 
7 नदनी। +एए कौ । © नके} 2 नीका । 47 ह। 

२६ णत्छहै। \ द्िसोरा! 4८ र्ह। 472 गौरो। छ हौ। ^ दौर1 
ए दौड । एल दलए 1 +8 जिद । फ करा । ^ जौरा। 


३४] _ 


३१ 


३९ 
१२ 


मेह 


कु जविहादी कुज म, राजते निज तिय स्म। 
मानौ अपन नवन म, सौभित रती मनय 11३० 


नायिका धनाव्यौपयना 
येसन वै मिम छग्ई, कुजमवन म वारु} 
चवितत भई नवला नई, दसत ही नदलाल ॥३११ 


नायि मध्या पीरा 


करिति 

मुधर भूजान स्याम नैटवे निन चुम 

प्रान हवे प्राति गुनवान प्रेम पगेहो। 
तीर भर राचिननि गचन कौ टाली अति 

पूमरत पूर्त रसान रन जगे ही ॥ 
जाप धिन भागसं वेगी रे उर रावरमीं 

गावरोड नाग विन य्व उरल्मेहौ। 
वेयि गपा मये भोर मरभौन रात 

दाम हानम्‌ तीन जसी भनुगमहौ र्गा 





भषज) + विषय 14 दूजा ए कुन 1 ८व। 9 माने 16 माना 
ऋत धत 1 पनं । 76 मानवि 7) भोनद + 

काके 47! 4 ग्य ८य्‌ 

भएणनिषन + पशा एतो) भष््प्रूमय) ५ गग न्ट 
फणाः पतनाय 1 शपो | ^ है) उष) 4 शर्ट! 70 द! ^+ उ९। 


चमा 1८ हा फ ष्ै) शफ देति {८० मद१ ८नयतान्‌ + ठन) 
16 प्नुवध्हे) 


एक्‌ 


नापिङा सूपगविता 


सवया 
सम मनमावन छैल निहारत ही वस मोह भयौ री । 


चदमुखी कहिक वतरावत चाह करं कर जोर रह्यौ री ॥ 
हयै सजनी अति ही सकूचावत पीतम को नित नेह नयौ री । 
रूप भाय सुजान अली त्रिय ओौरन की सुधि भूलि गयौ री ॥३३॥ 


चरे 


#11 
३६ ] 


दोह्य 
अपन तनकेरूपको, अति ही करत गुमान । 
रूपगविता नायका, ताहि कहत कवि जान ॥३४॥ 


मुग्धा यभिमारिफा 


करषित्त 
केलि के भवन मग निक्सी सुजान तिय 
सुदर सौनी श्रग सोभा दरमातरहै)। 
चदकोसो भाल राजे श्रकुटी कमान जसी 
जाकौ रूप पेखि रति रभा ह लजात हे ॥ 
सची उरवसी कचु समता न पाव नक 
वचन पियूख मद मद मुसकात है। 





० सम \ ॐ निहाप्रतति। 4 मौर ! ८0 भयो \ ५ कट्‌ \ + जोर + ८ रह्म 
^+ श्रत} ^ कौ । ए नत । + नय्यौ । 07 नयो । धः प्रोरन 17 भूत । 
508 मया । 

476 प्रपन 1 7 क । ए60 कौ । ^ ग्रत । ^ ग्बिवा । 7 क्वि । 


ण्य 


7 ~~ ~ 


चली नच चारु नदर प ग्रुमान क्र 
ज्यौ ज्यौद्धिग जात त्यौ त्यौ जति सवुचात है ।३५॥ 


फृल्तया सापि लच्छन 


दीक्ष 
महत ई न्य नन्वे, छतमु कुल्टानार। 
क्ते परति मो को भिने, जेत्तेप्षिर पर वार ॥३६॥ 


चिनपहिमे समे नगरे, मादूतटै त्ति यर । 
निड- भरं बुत्तेटा नई, यन ~त नित गेत ॥३७॥ 


केश्िति 
मोहन नगर ग्रह प्रहे सकट चण 
भेद म ससी ह गय उन चत्तसावट 1 
निढग निम मन गह कीन भ्रानि अम 


ग्भमौ जनेकन सो ननन भिलावं हमर 


३५ 


३६ 


३८ ] 


बाह कौ इडायै चाव जग कौ रिफावै गावे 
एते यह लच्छन सो कुक्टा काव है ॥३२८॥ 


सिवा नायिका को वचन्‌ नायक प्रति 


ककित्त 

पाच ही के पेच खुलिं रहे घनस्याम आज 

नैननमे नीद कहौ कौनसी तियावरी। 
बरुकतहौ वेरवेर काहे कौदुरावौ बात 

जान ल्ई घात जे सुभाय सव रावरी॥ 
कपटी किसोर चोर ठौर-ठीर हु के मीत 

करत अनीत निज प्रीत कौ सव हरी1 
धरी जिन आस जाके पास ही विताई रात 

प्रात स्मे मौप मनमोहन मया करी ।॥३९॥ 


अये घनस्याम मेरे भौनश्रतिप्यार हीमौ 

भरून विचि अगअग प॒ कटा करे। 
विन गुन हार हिय वीच दही विराज र्यौ 

सीसषूल ही कौ एल भाल प मलौ घरं ॥ 





५ मौहत। 2 छल © म । ^ ह । 50 वातत । 207 वतरा । ^ है । 
48 काहू ॥ 2 ननन । 2 मिलाव । ^ है । 4 राे। ५म। 
480 ली । ^70 कर्ये । ^ विचार 0श्नो। 0माव। भए हे ॥ 
^ इवाव । +10 चारवे 1 4 सौ 1 0 कहाव । ^2 है। 
7 पाय । © बहो); का्। ? वात ! 7 क्पटी। ^ चौर 1 2८ रोर ठोर॥ 
7 तित { एत सव 1 7 मार 1 26 मादे । + मनमौटन 


कौन कीत्तिया कौ जास पूरी दक्ख चुम 
कारकौ दुरावौ वत्ति रौ थव नाट्र। 
ह्र हरं कोटक विखोकेत दौ मूधे चित 
रन कीमुमारी नेन वैन पर्मी वरं प्ण 


सपैया 
कौर नदी प्ररजं धनस्याम रट वितदही जितही रतं मानी । 
काटी साट्‌ हजार करौ सग रन अर्मसुरदैन ग्नी ॥ 
ती श्रनीत करो नित हौ मपने चिन पेसु भरी मत्त खनौ) 
मावरे रवर नेह कौ रीत दुरावौ कहा हमं तौ पहिचान ॥४१॥ 


शन्यममोग दुखिता नाधित का पचन सती प्रति 
क्रित 


मनन मियाय सत्ति जोयन जनाय जाले 

माह्यी नदणाट वित्तपोन वी टगाष्है। 
भरूपन तुगाय भगनग मघाय सुन 

एनी उर वीवनसरेय छि दारै 
अधर दवाय रम पाय मनमोहन फ 

चनु पफय मद रत्ति दस्मा दै) 


४० फमौ 1 तदे (वश्या ८द | एम्तो( 4 पर! ए८ नकन १ 
तका + तफको ए दुरा | वदछकवठ। + हर्द] + कैन) 
फे 1 प्य पिविणत 1 ठष् 10 नन) 4 प्त 

४ ^ पि उठ भष्मे 1 एदे {ए चनम्याम 4 का१। 6 गोटा ८न्द्ा 
4 ए 1 दा) 14८९ 1 4 मार 1 एदल 11 ठदु्षो) तडा) 


[३६ 


बात कौ पठाई'तन आग री लगाई मेर 
स्याम कौ'रिकाय वगसीस पाय आई है ॥४२॥ 


उत्का मापिका 


सक्या 


वीत गई जुग जाम अली यह रीत नई धनस्याम न अये। 
ओध वितत भई भव तौ घर सोय रह्‌ मन्वत भृरूये॥ 
कौन विचार केरी सजनी "तन म सफरव्वज वान कगाये । 
छाय रहै मनमोहन छल मनौ कहु भामिनि स्प लुभाये ॥४३।४ 


उत्फा नायि ससी प्रति ससी वाक्य 


कु जन वीच खरी मनभावन भावन प्रानपतो चित चावत। 
श्रानंद सौ मन ही मन मं अत नेह्‌ धर अग काम वढावत ॥ 
चौकपरचिनि ही दिन मं अनमेख किय जुग नन लगावत । 
वैर भई निसि वीति गई यह रीत नर्द मनमोहन आवत ४४ 


दोह्य 


मनमोहन के मिल्नकी काम रही तिय आस । 
ज्यौ ज्या निस वीतं अली ध्यौ त्यौ निपट उदास ॥४५।। 


रे 4 जौवन। 48 जनापि। ^ मोल्यी। 0 मोषो । +कणएटै। 4५ उर! 
^ ह । ^+ मोदन ।0को। ^ धको ८्को। ^ है। 

४२ ^ बारि। © वीति! 0भ्राध। 7 दितती। 4 तो। 7 स्थोय। 0 क्रो) 
छम ^+ मौन । फएद्धत 1 एक्ट 

क 7 प्रालपत्‌ । 7? चित्तेष ए चावत्त। ^ ग्रानन। 4720 मन । ८ षर 
छम 12 वरि। © तिति 70 रानि! 

४५ ^ -या-यः। 470 वार्त । + उलम। 


उता नायि मसी प्रति याम्य 


सथा 


साज कहा प्रिटम्यौ मनमोहन सु दग नागर नददुलासा। 

वीते गहनुन री मजनी निम भोर भयौ प्रमट्ूयौ उजियासे# 
य्पाकरुग दै मनमेरौ अली थवयाकोकदूती विचर प्रिचारा। 

शूर र्यौ रस मै मनमावन व्या नहि श्रायौ री प्रान पियानो ॥२८६॥ 


श्रस्यसमोग दृगिता नायि गा पचन रती भ्रति 
क्रि 


श्रीतम दे पाम जाय निस्रही्ं सुम पाय 

नति ची रिक्ाव भई तेरी मनाई ट 1 
मतौ ही जानौ ण्म कमे मनमानी जय 

न्टीहं न छानी मव रीत दन्ताई है॥1 
श्रतिदही गुमानमरी टमी मत मान की 

भृ ठेमो कहा मोमो मर दृमदार्हरै। 
अथर वेटारं छर कचुकी फरार पिय 

ठ्न कौ पठाईं तामौ रज करि नादं है ॥८५॥ 


॥१. 


फा) 706 स्षिम्यो, एगस्वय। + भोर (्एनपा। (ष्वद 
877 1.11... 11711111... 11.11 
^ २१14८) 47 सिपि! 7 ल~ 


4 एत) म 10 मे 1 4 त्वशी 1 751 करा +४३। 
तप्यता 4 कवे 1 ८न्र। + ह। स्त क कन + कैक) 
1.1111121.1..35111 


[५ 


४६ 
५० 
५१ 


भर्‌ 


जैसे ही मिस्र वातकै, गई सुहागन संल । 
ननन सौ वस कर अी, छक आई तिय छल ॥४८। 


अधर दे कूच नख लगे, भई कहा यह्‌ वातत । 
नैन धुरे श्रेय अली, जगी कौन सग रात ॥४६॥ 


नायिका फलहातरिता प्रति ससी वचन 


वात अटपटी नेह कौ, करत चटपटी स्याम । 
चल भिरधर परी सखी, विकल करत तन काम्‌ ॥५०॥ 


है वडभाभिन भामिनी, तेरी है वडभाग। 
व्रजनिव नदकूमार कौ, हैतोप अनुराग ॥५१॥ 


मानिनी नायिका प्रति सी वचन 


मनमोहन तौक्‌ सदा, जानत तन मन प्रान । 
एस पिय सौं अको, मान न भरौ सयान ॥५२॥ 


4 हा । 0) वात! 472 क 1 
दको1 

20 वातत 1 800 विर्व ॥ 

ॐ दड। ^ नरो । 807 वजनिध। 2 नदनददुमार। 230कै। 7 फौँ। 
+ तौ। 

4 मोटन । 4 तौ । 20 देते । ४ मसे । 6 सो । 407 भतो । 


५२] 


दोहा 
2 ॐ न 3 
आस्तवान ्रयीन ह, ठटं दुदु वर जर! 


ग्रजनिष प्रीतम सीं यली, क्यौ वंठी मुस मोर ॥५३॥ 


नायिदा पतहावरिता शति मी बक 


सरैया 


प्रानपती चित भानद मी मनभावन कै ग्रह्‌ मावन कौनौ। 
भामिनि मौनिन वीच सनी मुख मौन गहै कद्ध वोट न दीनौ ॥ 
स्याम सुजाने करौ मनुहार परिहार करे भति प्रेम नवीनौ 1 
श्छ गय धनम्याम तयै जय र्वटि गही करि मोच मलीन ॥५४)। 


सानयनी नापि प्रति मखी उचने 


चीत गई जुगजाम ननी टट दछाड भदू भति क्यौ भय छीज। 
मोहन चाह तजी वचित म जपन हिते चित चाटहि कौर्मं ॥ 
येरदटिवेरपुवा-वटहेक्यु मान मला हमव जस दीर्जं। 
ययी मुत्र मोर रही -जनी पियमोमिःरं मरा गम पौजै १८५११ 


४१ 


५१ 


1. 





छ्ारल्दन 1 फद्रम्व्इन। तष्टणे) तदू > जौरा 
ए व्ररनिप [४0 ब्दौष 


नए मन्दत) पणम | ए मनत । प्ट 1 4 कत। ^ हदे । 
क. 3। 


शफर । फष्डा \ 11 रेषो ^ म्तेनन।7षर् (८ दयन्‌ । 
ग 1 मद {दपवा+ + यदु । ५ पो 103) 2 पद्रः! 


{३ 


दोहा 
चेमकि चमकि चपला चपल, घुमडि घटा चिहु ओौर। 
पिय वितनु तियतन छिनक म्‌, डारत मदन मरौर ॥५६) 


कवषित्त 

मोहन सौ मान करि वटे प्रानप्यारी अति 

कसो री अयानपन प्यौ हैशी तनम। 
भ्रान हत अधिक सुजान स्याम जान नित 

रापत है मान तेरौ सव तीय जन म॥ 
भोर अरु साभ दिन रत्िमेन दीस ओर 

लेत मुग्व नाम ध्यान चाहे दिनि दछिनम। 
एरी जच्येली हली सुन री नवेली अव 

मेरौ क्ह्यौ मान कान राख मेरी मनम ॥५७॥ 


ततया 
मनमोहन की छवि देखि अरी उलि वटि रहौ घर क्यौ लजनी । 
चित्त चाह कर घनस्याम सुजान सु वीततत जात स्वं रजनी ॥ 
मु्षिकाय मिलौ भपन पियसां तुव चाल निहार खज गजनी 1 
तन मैन विहाल क्र उनका सुनि सान क्यौ चल री सजनी ॥५८॥ 


मौह्न सौ क्वहु सजनी सपन हिय ्मँक्ट्ुमानने कीजं। 
नेमन सौ तनसौ मनसा वह्‌ रूप निहारत ही नित रीज ॥ 





५६ 2 चपला। 4 धुमडि । 26 पुमेटि । 767 चहु । ^ वनु! 71 0 मेर) 

५७ ^ए८मान। ^फ0क्सौ। ^ हे) \है1 एह । एतरो। ^भोर। 
7 राति मनरेदन नो । ९श्रार। 4 चाहं । 4४८ नयप्री। 

भत ^+मौगन 10प्ररि1 ^+ उठ 1 एरक 14 सवं 0 श्रपने । 4 निटारि) 
48 नरज । ^ विटात । + उनर्ष 1 7 सुन 1 470 चनि । 


यर्हि वेर कटौ मनभातन या जयम जस वासर सु सज । 
पीतम स्याम सुजान हि मीं भुन मैट भली भयरारस पीजे \+५६॥ 


नापिरा प्रति सी कचन 


ननन जोर मरोरन मदन मय मनौ पलक क्यु दीनौ। 

ती विने स्याम सुजान मली छिन ही छिन-म तन हात सु छीन ॥ 
दच्यन सौ अनुकूल भयौ व्रजराज पतौ भति ही परवौनौ । 

नक निहारते ही मनभायन मोहन दौ यस्‌ म परि लनी ॥६०॥ 


फ 


सूदर नरीनी गजयीनी सतवेली नारि 

नकदी निहारि वस यरं व्रजराजत्तवं। 
सैरीही वियग राग अगं म जनत भमी 

आव मुचि तरौ वट्‌ वों नीठ नीठ जव ॥ 
प्स कहा फौने वेम वावरे ने रद नित 

भीरहू निया की मुचि भूर घनस्यामः सच । 
कवी कही री मुनि मित्त मममोह्लसौ 

व्याकृल भये ह प्यारी प्यारे नदग्राट अव ॥६१॥ 





४५६ ए पतमो तमी फक तठ दन्द | (स्याम 4 तट्दी) 

६९ पते जार) + जोर 14 मोदन 1 € मान 12) ग्ध 1 ५ त 
पुता एतज ते श्यत) फन्युका + गो! एभपा। 
पफ 1 तफ 1 ९ पोगन 1 0 श्‌ । + नाता) 

६१ कूर्द ९५ तवलोका(ल चर + 7 श्म । [2 कृतराञ। ^00 नते। 
५ जितदेव१ स्ह छन्दा \पादं। \ गोद । फस) 
व्क ५ रटे 3 एष्ठो | \ भोदन (ए मो! त ष्ठाद्‌) 


[न 


मानवती नापिका प्रति ससी पचन 
परया 
रन दिना हिय ध्यान रहै सव सोतिन तें तुव है अति प्यारी । 
ता पिय सौ नित मान कर जु अरी सजनी यह रीतसुन्यारी ॥ 


हास्र विलास विना सुनि नागर व्याकुल है त्रजराज विहारी । 
मोहन जानत है अति वल्लभ प्रानहु तँ ब्रपभानकुमारी ॥६२॥ 


प्रीया नायिका प्रति सी वचन 


मोरपखा सिर सोभित्त है गल गुजनहार सु का क्छी क्ट। 
वेरहिवेरलनाम सखी सुनि प्रानहि मै अति ाग रही रट ॥ 
मोहन की छवि देख अली चल मान कल्यौ अव शड सरव हट । 
बन वजाय रिकावत छल सु ठाढं गु्विद कलिदसुता तट ॥६३। 


ससी रति मखी पचन 


कीरत की तनमा मनभावन स्याम मिटावन काम की वाधा। 
देव त्तिया रति ओरह की कचु नाहं रहै ति कँ चित साधा ॥ 
हैनसत सिखखौ अतिसुदर नेम वढावन प्रेम अगाधा । 
ग्रान की प्रान सुहागिन भामिनं स्प निधान सुजान है राधा ॥६४॥ 


६२ रन । 4200 दिना! ^ सोत्तन॥ ^एएटह। ^ करे। 0८ज। ^ सन। 
807 बृजसराज । 807 विहासै 1 + मोहन 1 0 है 1 ए0 वृषमान । 

६३ 7 पला। +7ए सोभिरह्‌। ^ श्र जन। 7 हि 1260 त । 4 यूने । 4 मौन । 
८्देवि। +णच्यादू। ५छ0सर्वं। छर्नन। एवैन । 49८ ऊे। 
4 गल्यद॥ ० गोविद! ^ क्ल्य! 

६४ यह्‌ सपा एटा) प्रतिमनहीरहै । 


४] 


६५ 


#)। 


नापिप्रा अहि ससी वचन 
करिषि 

सदर सलौनौ गजगौनी मख्वेली नारि 

त्ती विन विहात नदवात तन षीरहै। 
भूपन वसन सान पान विसरराय दिय 

रेन दिनि तन मनं धरत नं धौरह॥ 
तेरही गटाटटीसौ घायल भयेहैस्याम 

चलि री निहार जति व्याकर अहीरदहै। 
एरी वुपमान की कृमार रावे वन सुनि 

तेरंनन कामक कमानकेसेतीग ईह ।६५॥ 


निस दिनि मोहन ौर्चन हन प्रर भती 
समहय भागतन मन्म जमी रहं। 
रगमरं रागये पानमौ उमग भूतै 
आओरटनिया की मुषि दिलत भगी र्ट ॥ 
सुदग ससौनी तमी मद मुसक्यनेप्यारी 
पीतमबेः नित प्रति चित्त मैपगी र्हं, 
भान कौ मारी मुनिनेरी मू देशिवेका 
स्यामटहूकेरविन वा टलातना गी रट दृद 





फ मुन + ८मतनी) नतव्रता + नार 7कछदाष ८ | 
+ दीय 3 70 द्वे । ववद 16 पा1 ८ दै 1 1५ म्यम एव्र) 
0हनि। दसयद 136 1 तफ वमन्त 4 क्ट ता्ठमुन॥ 
1 १,3१११.11511..11 

> पीट) तशो! नदर । ए श्दं1 ^ उम ए मवञत्स्‌) 
५1 कठ ममोती! +म्‌ एषो | ऊ वृद्वान। ^ दृपाद। 


{9 1 4 हेग) 2 दादे { दाक एकै) कठ) सामन 
4५६ 


[ 


नाय प्रति सद्धी वाक्य 


करिति 

रावरे दरस चिनु विकल विहाल वाल, 

खाल उठि चौ मिल प्यारी सौ महक मे 1 
नीदहन अगव नेन तनमन पावै चेन, 

परी रहै रेन एस कामकी दहल म ॥ 
निदुर मुरारि अत्त सवही विसारि हित, 

कहौ एती बात तुम मानत सहल म॑। 
प्रीतम सुजान निज प्रीत को पिषछठान वहे 

कम अधीन रहै नित दही टहल म॥६७॥ 


सीया 


भुल चरौ धनस्याम अजान सुजान कौ चित्त न धीर धरगौ 1 
जानत हं मनभावन यौ हमसौ ब्रजनायक ना विछरगौ ॥ 

हौ बलवीर सूनौ विनती यह फरि तुम्हं ह विचार पर्गौ । 
गौन कौ नाम सुन मनमौहनप्यारी वै प्रान ह गौन करगौ ॥६८॥ 


ससी प्रति नायि प्रोपिततपतिका वाक्य 


जा दिन त विचर व्रजराज वियोग की पौरमु प्रान कौ दाग । 
भ्रुपन श्रवर नाहं सुहावत री सजनी अकुलावन अगं ॥ 


६७ 


९८ 


॥ 


फटा) विक्त । 26 विगत 1 4 उखि) 4 मितो) 72 नौर । एर्मनर्मेन। 
410 रन 1 2 प्रति । 0क्दौ 1 4एणर्की। \ रः] 

© मूजान सूजान । > चित 10 धरभो 1 एल है 1) स्यौ । 267 वृजनायक । 
42 विकूरेगौ 1 0 विद्धर्गा । \ कर्‌ । +26 तुमे । परयो) एठा गौन। 
एता) क । 476 वरुन 1 ^ मनमोहन 1 +80 कौ 1 + करगौ । 40 करेगी । 
2 करेय । 


1 


सौ करौ मव हा मनभावन श्रीतम भूलि मरय अनुरां। 
याम सुजान विना मुन सी यहु चद जु लड सन्दा मी लां ॥६६॥। 


चदन चद श्रंमार सा लागत चैन नदी वहं साक सवेरे। 
सेजसंयारम्‌ू मूलसे मास्त र्टवसे नति फट ब्रेरं॥ 
भूलि गयं सुधि प्रान पिया अव वत्ति गये दिन ह वहूतैरं। 
जा दिन स्याम चरे परदेस मदेम विदेम भयौ मसि मेर 1॥७०॥। 


सद्द प्रति नायि घचन 


हो गरं जमुना तटषपवट म मनमाहन वन वजावं। 
सायतहै मघुरमुरसौ सुनिक जुवती तन मैन वटाव \। 
वाचखविदेममगीय्ट ग चि प्रेम नेर जुग नन मिलर्व। 
श्री घनस्याम मुजान हनौ तुज भेट जती मधरा गस पां ।७१॥ 


६९ 0 हिरं पफ पृत्रराज । © वृजि । 4 विमौग 1 10 दिरिय। एगु॥ 
फणे) (नादा कदठमुकारन। [षार । ठटो 14 पातम । 
4 पनुन 10 दिद 1 4 ग 1 4८ डुर । + उन्टा६।४ म 

७८५ त्फ) पतेत एमन) वतान्ते फक) 4 भरष्। 
एम्दद्‌ + भदगम ५ नदष तयन । ए मगर । + कर्द ॥ 
एकृ्ठरे 19८ एका 1 4 हरे 1८ टान्दे। एन ८ वन) 
1८ 

छ एजधृना८प 10 । १ मौटत 1 4 दग | 43 छम्मुरे 15१1 
एप्त फन ॥ उ आतपिकार। ८त्म्दम 
स्मेर षा मुर! ५९३ 


[ भ् 





७२ 


७३ 
७४ 


५० ] 


स्वाधीनपतिफा नायिका को वचम्‌ सपी प्रति 
कक्तं 


मोर को मुकट सीस पीतपट राजँ कटि 
सदर सलौनौ अगचछ्वि सरसानप। 
चद हू सोमाल नन अरुन अनोखं आली 
तिरी चितौन मद मद मुमवयान प ॥ 
नदह को नद भुसकद व्रजचद पेखि 
लाज कोटि काम घनस्यामहू कीञआनप। 
जोर दृह पान मेरो प्रीतम बढाव मान 
वारा तन प्रान मनमोहन युजान प ॥७२॥ 


दोहा 


अति अधीन नित प्रत रहै चहै प्रेम दिन रात। 
वापियसौ होरी सखी, मानन करत ह्जाति ॥७३॥ 


ससी प्रति रिरदहिनी वाक्य 


सान पान भूपन वसन सवयेक्द्युन सुहाय। 
गिरधर विनुएु री अली प्रान रह्यौ अबुलाय ॥७४॥ 


4 मौर ॥ ^ कौ 1 ^ रजे! 4एक्ट। प्सुद। 0 सोना । ए प्रम} 
त्फ सदान । एप । ^ठ्सौ। 47 प्रनौच। 0 अनो । ११ 
एकौ । 0 वृज्चद॥ छएपति! +^ वार्गे। 4€ष। ^ जौर। 
0) दुह । ^ पातम 1 & वने प) 

4 रहै । ^ चर्है।0सा{ 7 मो । ^फ़टौ। 

580 वमन 1 > विन । 70 र्यो 1 7 रहय । 


चद-~मिरन चदन सट, प्राट करत तन काम । 
पिय चिदेम री भदू, क्व मिलि ह घनस्याम 11७५ 


नापि पचन 


शरदा 
यिक्ट बरत पाम, जाम महा दुखमी वंट॥ 
रहा सुधि पनस्याम, विननो नून मन मव १७६॥ 


स्याधीनपतिरः नाथिस फो वयन समी प्रति थतरत नापव 


भगर्ति 

कपटे नियात निन मानक) वटयिश्रि 

रहै बर जार मः नैक हौ निहार त। 
भाजन सिगार तन भूपन्‌ र चाट करं 

चर माटी चाखनुम नक उमारते ॥ 
पूरयत श्रोत मौप चनम्वामटफी साती 

नोर वद्र वातकी -री नमन गः ने। 
भौ न दिनायं मायि पायौ परति नदत 

यौत रमै मानिका तान प्रानि प्यार त ॥७७) 


५४ दर्षन (एदि नारे) 


७६ पता) दिका 11 नेषन १५ व्वा) हलर द पलक 
1,111.12, 

9 ए 1 एदे व्य १ ९ 1 (८९१ एसो) 2/0 मदेष्वा 
फ 3 एप 1 विन्न । 1 (लद ए ~य) 4 क } ष) 
कषक 1 पलप (एनो ए हि फमु त 1 द ~त 1 फ न्पाद। 
प शुषन + त ठै + प८म न एम 1 काष्यम्यञ कः । ए योदा 


आ 21.11.121. 
111. .81.1..7225, 


{५१ 


७ 


मसी प्रति नापिस् पचन 


जमुनाकी तीर तहा सीत समीर चल 
खर वह्‌ ठह आय रेल गिरवारीनजू। 
सीसप मुकट कटि पीत पट राज अति 
सावरे सलौनेहूुकीच्विदहीपवारीनजू॥ 
सी नित आवतहै मनमाभ मेरीभदू 
कवहू रह न छिन प्रीतम त -यारीज्‌। 
सुदरच्छारी जसि टरत नटारीजिय 
भूरकीसीडारौ सौह गुरकी विहारी जू ॥७८॥ 


ससी प्रति स्मप्नदशन नायिका तचन 


नीद की उनीदी सोयरहीरगभौनदहीम 

सदर सलौनौ आय दरसन द गयौ । 
आनद सौरन गई चनभयौ मनहीम 

भौर भय कहा जानौ पीतम वित गयौ ॥ 
व्याकर विहाट भरईताचछिनितयेरीभटू 

विरह क्ढाय अग प्रान सग ~> गयौ 


छ जथृना। 2 तिर । एतना । 7 ठाद्‌ 1 श्रा 1 7 मौप्यादय। 0 वे! 
फ पव्रटवाक्टो1^ राजं । 7 राज्य । 7 स्वापे । ^70 सर्नोन 1 7 ऊ । 
्ह। फएहि। लष! फप। एनःन। ¢ प्रावति। 4 है10तना। 
४ मट। 2 क्व | एर । एत । ए दुरा 1 76 दगरि 17 त्रह्लौ। 
फ़जय। एसा । 2 दीदारो । 


५२] 


ष मपी सुजान स्म वातत अति प्रीत ही वौ 
मुन य स्याम वो मिलाप ननि द्धं ययौ ।७६॥ 


प्रया ओोपितिपतिरा री मसी कौ वचन नायर्‌ प्रति 
त्या 
जादिनत्त विदुर तुमस्याम मृता दिनप तन ग्य भयीदट। 
स्वान ग् पान विमाग दयौ त्तिय जागिनमजिय वाय रमी 
यो्त्त नाहि ससी जन सौ अत्ति भग जनय मरोर ल्मोहै) 
येगचलौन विल्व क्रौमव मुदर का यहद नयी टै 11६०५ 
क्रित 
यन या व्रताय प्रान मा नुनिएगीभटू 
दारके गलमनन्योप्रम हीकेषफदक्यी) 
रम्‌ यरा जाय श्रदं सनद वतव बहम 
एमा ट सुभाव निन णमी नदनद वी ॥ 


७६ एन + उना 11 उनि 1) फर) 310 मौनि। 7) 1४ मै) 
फ मृष्ट 14 सानो । फ र्प्यत) एद ८ धन! एनौ 1४२ 
पठष्न। (मर । तामरा 0 एदे! ए म्यो! एषादा। 
फडानो 1 सष्ठ ति 1 उठित कमन 10 तव कत्प्ये 10 न्दु! 
दार 1 ए देगा] एत । एक 47 मर 1 4द17{1~10 हि| 
लमु ए मते कफम ( ए (ए सवा वकरो 1 + बर 

८० ग्पा। हेन एता 6 क्र । एयर्‌ | ठर एनरुप। 
मू {0 न 1८ मे 1 ए एन लसता +205 1 तै सनेम प्न 
रिषम) ५ ष्या) ऊवे एवन्‌ 1 एमे (एरर (ल स्पष 
1.111.171... 
4ष्ठटै। तद । 4 दा 1८ विविद) रपे) पाफक्ण) 
एष्य । एश 1 कठ नदा) +) १।४३६॥। 


1." 


साहिव है मेरौ षै मु्ताहिव हैकूवरी वो 

पाहुन पाव कौोऊया कै छल्ख्द क । 
आनद को कद ताकी मद मुसक्यान ख्खि 

कीन विसवास करे प्यारे नदनद कौ ॥८१॥ 


सखी प्रति नायि चचने 


सवेया 


नननपरदक्ज करौ अरु आनन प सखि चद विडारौ] 
भीहन से जुग चाप नही अलक लसि नागन चित्त न धारौ ॥ 
भालपकेसर पौरकरी तिन प चपला रुचि कौटिक टारौ। 
सुदर स्याम सुजान के उपर मन मनाहर मूरति वारौ ॥८२्‌॥ 


नायि प्रति मसी वाक्ष 


मौर पसा पिर सोभितदहे गर गुजन हार महा छवि पावत! 
सग सखा सव ही ग्रह के हित धनु चरावन का नित जावत ॥ 


५१ 


प्र्‌ 


2 वन। ^6र्खी। 48 मौ। 7 माहे। एमुना। फमटु।7ए5। 
4980 गते। तमं एम । फएटि! एक | ठक 1 ए८ पहा । 
एकन । (ठ सेन। फक्टा! \ ह! ०८ फ है। 7 सूमाव। 
‰+नदनल। ५ए्ह। एहि! एमेरा। ^एठषे। एहे। 7 बुव। 
4 कौ । ^ पाते । ए षाव | 0 पाठं 1 + षठ । ५ य्या। 40८ यौ 1 
प्रान । ^+षएको। दि । 476 मुमक्यान 1 2 ततौ। 2कोन। 
56 वरिसवास्त । 7 वौस्राप । 4 कटे । 0 कर । 4 नन्न16को। 

4 नैन॥ 2 वरो । एश्ानन1 एष 1 फ सवी । एवान 1 मौन 
7 नहि 0 द्रनक्र। 2 वा। ए चोत्त। 2 धारतौ। एप । 2 कसर । 
ए सोद 1 एतान 1 एप 120 रूचौ। उए6कोल्दि। 7 कौनाक। 7 दरौ । 
छसूदर॥ एस्याम। सुजान 1 2 वै । 470 मेन । 47 मनोट। 
2 मरति । 2 वारो। 


५४] 


मोटन क्म छि देस यने कट्ते न वन सुनि रीत्त च्ताय्त । 
चायते छावत प्रम पिपूय वने वनतत गरज म फिर आवत 1८३ 


क्षिति 

हुम नधीन र्टौ नित प्रति मोटनमे 

कद्रहन धारौ नाली हिवटोमे मान क 
मयर चतुराद ठम चाहं प्रमान कमै 

क्परिताम जानौ नौ पिदनौ गन्तन की ॥ 
धु्हमौरीतकीनु चलीतुमसोदी चत 

तेत मने घन वूरयानि क प्रानर्क। 
मर भुग्क्ते शरान शान दउरसराव मति 

एेन यसि कगौ प्याय प्रीतम सुजान क {८४1 


गतप 


भ्रनह ते यनि यद्टलम जानत मोहने मनौ यह्‌ मनी) 
तौ समयौरनियानगिनपिय नूनी मुनरहै मुर सौरी 


९१ 


21 


क पौर) एषार 1 कमर्णे 1 पुष {ठ मान । एम) 
एष्व । ४1 72क ) भत्पेन। 2 वराङ्द। 0४१12 न्दत्‌! 
7 तदये ( (दल 4 ए पूनि 1 क देनारेत १ फष्रभ। + पटर 
फ ष्टण 1 4 दने एद { 4८<कने 110 पून {ए पष्ा 

[0 #11.7.111..11111./1111 11.11.171. 
चभ) 1 तक्क्न्य{ एम । तक कनौ फ न्न्नो ष +८नै। 
11111111... 11111 
धष्टप्रत। 401 त मनने एष { 0 र्द 1 कफर 
1411111 /1.1.111.1111111, 


[ ५४ 


पूरन प्रीत रहय नित ही प्रति वैरि वेर गमीसजुदौरी। 
हे वडभाग सुहागिन भामिनि नदवुमार की जीवन तारी 1८५) 


जीवन है मनमोहन । की तुव करत की तनया टकुरानी । 
चदमुखी सुकुमार कवार सुजान सदा अति ही दरसानी ॥ 
वेर दहिवेर पती मनभावत्त वारहिक नित पीवत पानी। 
सौतिन कोञभिमान मिदटयौ सुन रूप निहार सव मुर भानौ 1८६॥ 


कत्त 
सु दर सल्मैनो गजगौनी अलवटी तिय 
तौत्रिनसुजानप्यारी काहुसौनप्यारहै। 
सजन चकोर कुरवान क्रौ नननप 
श्रानमषडइदु वारां यौटी निरधारदहै॥ 
भान की किसारी तुव जीवन है जीवहू की 
सोहै सीसतेरय। सुहागहीकौ भारदह) 


९५ एट। एतै। एश्रता। 4 वन्तम 1! 7 वतम ।॥ 70 मौहन। एक 
2 गि । 42 कीरै । (क्क्तो। कता। ए2मम। एतया। ^ पिन। 
फगाने। एषाय। एदु) एननि। एमून। तएहै। फ मरौर 
2 पुरन । 7 नौते । ए0ः प्रन । 406 रौरा 1 १ ह । 6 है । 2 रूरावन १ 
4 मानिन । 70 भामनि 10 रिज रीत। 

६ फ८टै।एट। 4 मौन + ए क्स्ति। 0 क| ए तनम्रा। एष्कु रानि। 
2 चल्पुधि 1 छ पुदुमार 12 ब्रज 2 नुयात । ए न्द्साति 1 एक्ट) 
एवर्‌ ।८व। एक! एमोतान। तछठक्रौ 1 (© निन्या। 7 मौना) 
एसूना? ० चव 70 शस्मानिष॥ 


८७ 


॥ 21 


अनि युकुमार गे मुरारि कहता वार 
मद मुमत्रयान हप प्रानं यचिद्यर है ॥स्ञा 


मृद्धग निगाग क्रं मूपने जगयजर 
८ धुर यजरार नन जुरि जुरि जातनट। 
पीनस टमात एरी नव ही निहटान्तदही 
मौनन का चित्त श्य मुरिमूरि जहे 
प्रान कौ पिदरारी उति कगप्रानमेगौ 
नद क्यटत्रा प्यारी दरि दुरि जत्तहै। 
सनि वृवृमार प्रपमान कौ कृमा- मुन 
तगौ मुय न्यचद दरि ह जान है ॥२५॥ 





शश्र 416 मर्त | 3 गजगौनि। ^ समगमा 1 1/ ताय लका 
कितु 1 कोन} एग 1 एका 1 एम काठ 1 त चकै) 
एकप 1 तए कनन कोद 1 कपे 1 एदा} तपौ 11 कपना) 
1 4101 0 मान्न { ६ शिमीदा। एकान 41 7 उद्प्। 
शमौ | फमोर ततम । तैय्या + दा) मुनय । )॥ 
शा्+ पपूढमार! ए षयया प तार्र १ (दावास्यद। एह। 
त) २१८ कन्रषार। एरेना) 

धृता र स्पवद। फाला तकाक्ट्‌) फक्‌ ठ दतर) 
जरे । फ पुरे फस्कनर। एतन्न + ऊ दुर; 417 
ममाम्‌ रपद पयण तनक! एनन्दाप्ठ। ए 
पपार क्ति) एषत।+ दपुर] ता 4८ प्न 
फरि 1 फषग्काए। ऊदनयप। एकरा दम) एम्षा 
तदुक्त तन्त ॥ एदृशा रै । [न्तन 
तदम एहि एकमा! षमून 1 ८न्ण) पन्त 
प न्यन््^7द। 


[५ 


नया वर्णन 


दोह्य 
अटा चढी ब्रजनागरी, घटा निहारन काज । 
रतन जरत भ्रुपन धरे, करं कस मलं साज ॥८६॥ 


पति यर गना नापि वणन 


सकैया 
प्रान करौ कुरवान सदा घनस्याम सुजान पियपरदहारी। 
जौ उनकी मूरजी ल्खननसु वन के जिहि चालं चलौ री ॥ 
नैक टि वेर अवोरू रहे तव॒ खानन पान स्वै विसरौ री। 
चाहत ह नित रीत यहे सुन री सजनी कदु ज्लूठन कारी ॥&६०॥ 


अआगतपतिरा नायिका फो पचन सपी प्रति 


नित कोकिल मौर सु सौर कर पपिया अति पीत वढावत है। 
घनधूमि र्यौ जित हौ तित ही चपला चरहुंवा चमकावत हे ॥ 


८६ ॐ व्रजनाग्यो 1 2 वृजनाररो। 2 गुपन। ^४6परे1 480 क्रे} 
ए केमु ॥ © राज। 

६० एकरौ 1 सूजान। ए पोय।प्हो। एहौ। 4 ऊनक्रो! ४ उनरिि। 
4ष्छर्मन। फन | एवन । 4 जिहि। ० जाहा। 0 चलौती। 
480 नैक । 7 वर्‌ 12 धीत । +96 रह । ^70 स्व | 280 विसर । 
फ वोरो + एही! 7 नीति। + यहैयफ़सून। 7 सजति 12 मुठ। 
काद्य । 2 कौरा। 


भप] 


फरक चय यहूमगी सजनी तजराज मुर्पय यनावत टै 
मनभाय्रन यावनत यु अती यद स्फकन तीतर मुदाव्त है १९१४ 


पिरष्टिनी मायि रौ उचन ममी प्रति 


स्याम पिना नरफ नने प्रान विहत नयौ बतक्याक्रि रीका । 
दारदी गु -गागनं वा टन नाहि रमै जा कौ वव व्व ॥ 
प्रीतम माभिःटना हीतवा उनारि मु दंह्गि तोकौ। 
ग्रीन यज गनुना तट षै वहं > चरि री समनी नुनि मोक ॥६२॥ 


मौ प्रति गोपी पचन 


दूमनेहामुनन् तनौ श्ट दनय पयो कपटी चह काी। 
मौ ही जीनर्भ नन न-योनन मा क्यौ व्रज मनति यागी 


६ 0किनिञ फलका फष्षि-त) पात्माद। एत ( चष्टमाद। 
छता) ८ दगग्न। ५ फएपुम। ए जहा ०२३। 
1 तापय, | सदा| 47 करर | ए जनपादन। ५ 
भत्र) गाः ए प्टि। त, राम एगृदरानि | एमूल्य। 
1 पठदये 17 मनदादने  एप॥ एतद एर | 476 स्वेन 
2 गूकविनि। 

२ तस्ति! एसि \ कष्ट ) कदो जिदिति। 7) व जत 1 4८) ठया 
+भ एष्टा + सेक्‌} ठ पेष रोध 1 एन्न्यी। 40 ती-न। 
पष + दक 1 36 [73 कतनत 4 पस! दपषौ एम) 
(0111112 21.11.111 
दधो क्षा {कतमेन [लव {ए जनु नल, ८१४ द्द्‌। 
(9141. ,11.1.112111 


{ 


मानन नैकेन काहुवौ कान सु देसी भयौ वसुदैव को प्यारी । 
मासन दौर मरौर गयो कर नदविसौर द चौर हमारौ ॥६3 


प्रीया भ्रोपतपतिका फो वचन सए प्रति 


क्गित्त 

जादिनतस्यामक्य वियोगमभयौएरीभट्‌ 

ता दिन त तन मन धरत न वीर कौ। 
जायक विदे छाय रहं ब्रजराज अव 

डारकं गरं मे चल प्रम के जंजीर का॥ 
निसदिनि भौन हुम व्याल विहा र्हा 

क्स सहौ घाव पचेवान टी केतीर कौ। 
एसो वल्वीर निरदर्ई पिय माहन दह 

नद को अहीर कहा जान पर णीर कौ ॥६४॥ 





६३ 0वबुभ्ति। 2ति। ॥मुनरो। 2 सजनि। एक्हु। 0कट्‌। एकह। 
एकषटि| फहि। फेम । ४८ सार। 2८ वृज। 7 बृज । 7 श्रतौ। 
406 नक | 2 काक ! सू | यमो! \ भ्यौ । ^ वषुदव्र । 7 वमू देव। 
40) कौ 1 © प्यारा 1 426 मापन । ८ ढोर) 0 मशर्‌ । 4 गम्यो | 
एटा) नदक्ित।र 1 7 नदन्कोमीद 1 8८ चौर । ८ हमारा । 

४ ज्या | ए नैन एत । स्याम! ^एाःकौ| 4 वियोगे |> वीयोग } 
1 भयो | 7) यंरौ। 7 मदु] 7दीन। एतत्त ए परिर। की त्क) 
26 बिन । » तीदेन। 2 यये। ए व्रूजराज। 7 वृनरज। क | 
एगते (प्म फम्‌ ^ जनी । कौ | 7 नीक्नन 172 मौन । ह 
7 म 1 7८ व्यक्त । 2 विहाल।)) वहात । 0 रत्य । 7 ष्टौ 17) क्स) 
एकया। एटि) के) कौ फे) 2 वतरवार} > निर्न) 
7 पीय। 4 मौटन 17 हं | ^+70 कौ | 7 प्रिर । एजान। फक 


०० ] 


९५ 


५६ 


3, 


दोहा 
दरस चिना मुनि स्तावर, विकले नई रजवार । 
धिनि गोरं मवु दिनक, गह्यी न तन्मे हाद ॥6€५॥ 


प्रजयति विन छि पठ घनी, वर्प वरावर जति) 
मनमथ वै मर विषम श्रत्ति, तन पै नाहि ममात्त ।५६६॥ 


रोदिति तया रिरही नाये 


क्ति 
नीदटन भाव ननचैन हन परर शन 
चिमरेन जातत हाव चय वै गुमान क! 
चद मौ वदन मुम चह ववं चपि जसी 
जनमे नन किं कान फ्चवान क ॥ 
भूयन जटित्त अग उर जनी वै नीवै 
ममता न पाव गति रमार्मक आनक 
यिग्ह वियाग र्गितन म मनत नया 
मूनीं दय वन प्रान प्यारी वा जाने कं ॥५५७॥ 


दिनि । पवता कूला फ मविरे 1 एदि) 2 कोकम्‌] 
ए) प्रगददु {ए कृदषति | उष्क। ५ दतं | ए दीन फ हनङ) 
९१११४ 


2य्रदति+ फक्त पठक्नि। एवान एत्न। ए चपत। 


1८ श्य 129१ 1 [0 शोर { 1८ सिम पश्यम्‌ | एष्या! एदीन। 
भ 1 एना ) | 1८ च्म 12 च्म 


0 एनेन टू शा सिनिद कागद १ एदा | तवष 
त मून कमो एरान 1 41८ नन) + त्प । 
ष्ष्पो । ५८ 5 1 भन्‌ 1 एजम्‌ 1 क स्मता) कोर एषा] 
1१ रष { +न +$) त ज्ष्ि ऊषाः! ८ दिवि 


एषे पथम एनत {एरुनौ | तटति $ फ द्राति 1 फ तजत्‌) 
५१८९ ॥ 


[६१ 


31 


६२ ] 


चदहीत नीकौ मुख जीवनदहैजी कौ वहि 

अञ्रत से वैन नैक सनही कै गई । 
सुदर किसौरी अल्वेटी सुकुमार अम 

मेर तन मनका वियोग विथा दै गर्द ॥ 
अति ही सुजान गूनसान पिय प्यारी विन 

कते दिन रात विन देखे हु वित्त गई । 
र गरईमिलपहीकीञआसमवनजियषहीम 

नकौ मरोर चोर प्रान तिय ल गई ॥६८॥ 


प्रोपिते नायिका को मानसिक परिचार 


चदही सौ आनन चपल नैन मीन जसे 

सौषेत सवारेवार माग मुवतान की। 
भौहं पचवानके सुचाप हीत राजे वक 

विवफक की सीचवि ओप अधरानकी॥ 
जादिनत प्यारी क वियोग भयौ मौसौ वहि 

तादिनि तभूल्यौ सुधि सनिञरूपानयी। 


फ़त 1 छनाका। 4एरहै। 7 हि। + वहि। © क्ह। एताः भ्रब्रृत। 
फ़स। (णठवेन। 4एठनक। उकर्सेन। फएदहि। एम । 2 ॥ 
0सूल्र। एत) ङ्िमारा। 7 कीसोरो। 48 श्रवत । 7 श्रतजनो। 
फसूकुमार । 4८ मर ।फएकौ। ^ वरियौग । 7 वौोयौय | एतः व्यया । 
7द॥ ^+ श्त। 7दहि। 7मुजान। 2 युनषान। एप्रोय। एवान। 
चठ क्नज 7) दोन । 20 विन 2) कोन) 2 द्व । 0 द्वे) 49८ ह्‌ । 
० पि्ते। 7 वित्त । फर । ए माव्राप। फलि 13 क्रि177ि16म) 
एम | तकतमेन 17 कौ! 470 मरार । 4४9 वोर । 7) 


६६ 


१०५ 


मद मूलक्यान वामुजानटहकौ सीकय 
भ्रान हूत चल्यम्‌ विनो पमान की १६६५) 


प्रोषि नायिका ते स्वप्नं द्रन्‌ सदौ पचन पन प्रति 


जादिनं त प्रान चवुलापतट क्वा 

शौ न पपाय बात जातन कदू कई । 
मृपनम भेकी कुमार मूमनक्ाय नव 

कटा जानौ कौन छी छिपक्‌ विनं रई 1 
तनन यैन मन मान्न है द्वाव कर 

हाय यट सातीविवा जानन ग्ती सई) 
नेदयय भागी कौदईटू मिग जय 

चमूप नैन क मिटाय क पित गट ।*००॥ 


9१ १1८ यन ४ ए मेन पतमान + पएमोप। एउ} ५ स्ण्तन) 
ए द्यत + 17 व्षट्‌ 7 1 दू 11111014 सद 
द्मे 4 -एदयय। एहि दर| 1४41 4 परे 10 सर) 
पति {एम्वा१ एरान | = 14 शिली) क प्रिर 1 कत मनै) 
एममौ कस्त भाता एडी एरु [1 दूरम 11 
निष्प} पतह ता) एस्कम) भो) दिस्य} ३८ र्मम) 
४ बमत {1 

एलन 1 ददा + उवद) एत्र ४ न्म11) न्न 
एम एद द एवम { १९६ न्पन्द | तद्य) ए जनै) 
शतक) ( व ए एर 1 ११ (नदना 831 
तपना एषतो 1 क्ति 41 रत्‌ 17117 म 
षष्ठम 1१ {ह 


पद-माधुरी 


रय ब्रहयोप्रारय 


राधमी म्टारौ मन वस कीनौहौ 

हीजीम्दारी प्रान गौष्यारी रष! 

रुप अनुपम दर मत्तहीग्रमरममीनोही। 
श्रीग्रजगज मुजान सने वचन अधीना ही ॥1१॥1 


येसरियौ कवर मिक्तमान छ रगमीनी लाठी) 

आलन्गर सय माज वनामौ मनर भरम अर पान । 
गिरधर स्याम मुजान र्मी द महर वा कनद 
श्रीत्रजराज विमौ- मनोह भ्राननहया प्रात ठ > 


१ पत्ष्पे( ^+ म्रदा) त्म्ये फकम्‌} त्दनि 1 क्ष्मो) 


1६1 410 116 एय एद्नव्वापत + (शपे । फ थुश् 
क 1 1 भीरो] एषषा पफरदृगदार) एमू जयन! ए न्ेता॥ 
८ दषन्‌ ॥ प्प 1116९ 

पे दर्मा फरेर््यो एद्‌ 1 ए मरदन्‌ फ साहि 1 पनदा 
र्मन्ये 1 कदनदय एप फषनत्१ ए माषष्प्य पपुमन। 
फगूजनि) तरणे पलमक; उदषूमपम। प्रद प्रिषय। 
^ 11110111 


[९ 


स्याल राय श्रडारु 


स्यामतुम धरघरहूकै मीत 


निस ओरे भौर श्रौरन केटेसी ह नित रीत) 
सहे साय दिग्बाय दया मूख करत फिरत हौ प्रीत ॥ 


तन मन की हमकौ अव गिरधर जान परी प्रतीत । 
श्रीव्रनराज वहाय व्रजपत एसी क्रत अनीत ॥३॥ 


राय च्रडारौ 


हे री सुन क्यौ अव मीन गह्यौरी॥टेर॥ 

वैर वेर मनुहार करी पिय वचनन नाहं चह्यौ री । 
रूठ चरं घनस्याम पियारी अव कछु नेह रद्य री ॥ 
चेक मिलक गिरधर सौ हटी मेरौ मान कह्यौ री । 
श्रीब्रनराज वियोग त्िहारौ कवहूं न जाय सह्यौ री ॥४॥ 


एयीमेरे उर विच दरद भयौरी॥टर॥ 
श्रनियन मँ बुच वढन ल्य अतयो कचु रोग नयौरी। 
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2 मुहर क्रि ८षोय। 7 नाह । 1,© घ्या । 486 चे 
ॐ पौय्याय। 70 नह । 20 स्यो । 2 मात 1 7 यारथर। ८ सा फ मौ। 
मेरौ । 46 क्यः 2807 कृनरान । 4 दिवी ॥ 7 त्रियीय । © व््यै। 


7 तारतै 17 कद! ^ जाटि। 20 जा 1 6 सद्यो । 


६८] 


मैन चजात्त मत्त मर कयत यचन न जति कयौ मै 
श्रीद्रजसाज भिया पे तन प॒ मदन निसान दयी री 119 


रायसोरट 


अरज कग छाम्हारा मल्हा जाज्यी 1 

चरणादी दामी नाहीवा जनम जनम गी 

साप दिया कौ प्रीत निभाज्यौ 1 

श्री्रजराज मुजाण मनेटी नह करन दरस दिपाज्यौ ॥६॥ 


हमव चिसरि म जावौ जोग॥ टंक ॥ 

जादिनते िद्युर हागिग्व~ता चिनिते तन रोग । 
यजत मिल्‌ तमौर तल यरं विद्र यट यूम माग । 
श्रीद्रतगन निदु तुमक्यै नय हैमन सय व्रज टाम ॥७॥ 


भ 


थरा) 7 मेदा + ऊद्‌ काके 136 हिक 1 7८ भयो 4) धलोषने। 
ध्म म तस्यौ मौ) १ केर काकपो तन्या + नैन। 
पठनेन) कष्ठ क्या] ष वृतम 1 ए दया 17१ ३एप] 
1,8.11 

एमे! एमे कदमो) वदमि) > पस्य 12८१) 
फ ममम 1 ती ददर 22 पुरा 4 ए सनम 17 ने {ए रगाण्ते । 
एमपी | ए स्ता एजि करव [ग्ग एदम्‌) 
फ क्तु 1 तए षि 4 ल फ चष्दष एत्न) एम द्िि 


कनो 1 तष करन्य] कम्नैय। वतः वृयज | 0 गुमष। 
परशुम | एमे $ [छोनृक । 0 गोन 


{६६ 


गिरयर दोस नहो प्रभुतौमे॥ टेक ॥ 

निसदिन तौहू करत अविद्याक्यही नामनलीर्म। 
भाव तौ दुख सुख दौ मोहन सीम नयाय सही म। 
मेरी तौ चित करनी नधारौ केते करम करीर्म। 
श्रीव्रजराज सदा गुन तेरी सव प्रीगुन हंमौम॥८॥ 


रेकेरम म लिखियौ नाहं मटे।। टक ॥ 

हान खाभ जस अपजस सपत त्किमरटहन षटै। 
सुखदहीम धव सवही जन वासौ दुख न वटैः । 
दीनदयाल सहायकं गिरधर नितप्रतक्यौन रटै। 
श्वीव्रनराज समर मनरे तूः समर पाप कट ।६॥ 


रग सरोद्ठ मलार 


चडि आयौ मनभायौ सावन आवन क्यौ न विचारौ + 
म्हारा राज ॥ टेक ॥ 
पिड पिउ पि पपर्या वो रागत सौर अकारौ। 


द 7 गीरवर। 4+एदोप्न। छ2नटि। उष्ता। फमे। 7 दीन ।८ता। 
2 श्रवा्या | ^ क्ठहो 1 0 क्वहि।0ता+८्म1फएम। ठतो। 7 मूल। 
छदा 4 मौटन। 2 खतै। एमे! 0तो। कारा । छकपे) 
छम170म। एत) वृजराज+ एणुना। © तरा 17 तदा। फ ग्रौएुन। 
णदै। द) 

& एम । 47 तवीयौ । © त्िवा। एता | 7 मट । फतीत।४ह्‌। 
फमूखष1 एहि! शन्म। एटिष 0 ङ्पता। एकासौ। 2 व~ । 
7 दीफात। 7 साहाय्रा। 7 मारधर्‌। 1) नाति) प्रत 17 क्यो । 
ॐ टर 1 © वृजद्मज। 7 सप्रुर | € समद्‌ । 7 समर्‌ 


छमद धमर धन वियुरी चभकं विरम करे क्या मानै) 
शरीतजसज विमौर इपाकग्यव ती वै पयारौ 11१० 


स्याल राग खेर मलार 


टी स्ह्ाग मल्हा जाच्मी हम्हा कैम मौनी 
पम सृजनि ॥ टेक ए 

नदिवानतौ सग्वरं भिनेहै हनदर मया निवान। 

दादु मार पपौ वार धन द्यौ बममान । 

अम चद्धिया गद्या हामौ ट पौ उगत मान। 
जम्यरिथौ पिद सावन जी कड साका सोह नादान । 
आयतदा ये क्ल्य केधाज्यौ गाज्यौ मीटी तान । 
श्रौप्रजराजि किमौर केवर अव केरयी उचन प्रमान ॥?2॥ 


राग मभार दिडीरी 


हीडार सख रपर नेश्वुमार नुक नुक श्रय प्रिराय ॥ देष 
उमट घुमढ पन वरमत वलन यमय यौज चपार + 





११ + पण्यो 1 एप्यादा 1 6 कपो उपवन तपे 1 (दिषाप 1 + छप) 
९ पञ १ॐ। पला दष्ा१ + दोन ॐ) सर । तष्ण्ाय। 
4 ऊप । + पुमे) ^ ठठ्री। € दिद \ ल्विपि 1 इट मितमि। 
पटक 1 दपा एलः वृत्य [2८ िमिर | 4 दपर १८ ददने 
प्फ न्वष्ठद प 

११ (८ भप एम +) मथ 1८ र्ग ए सदाय । ६ कमप्सि)े 
4 सनन्तो र ह 4 एटा} 4 मप्त्या {4 भेद एदा) 
स 4 एण 4 ५ वरस्या १५ शेक द 1 43 १८य्१॥ 
क पदो (एष्व 1 दपर १ 4८ कदर १८ स१ १ 3 ररा! 


एरान तटा) रफ दन्द पस्पन्यो) त्यो 1 
पसि गवेणड \ पलार दम्प ठ ददर) + षन्‌) 


{ 9 


चदमुखी बघनिता चहं ओर गवत राग मलार । 
श्रीन्रनराज प्रिया की छवि षप तन मन्‌ धन बलिहार ॥१२॥ 


यय इम हिलेयै 


मोहन भूलत्त रग दिडोर सग॒ भाननदिनी जोर ॥ टक ॥ 
दादुर पिकहि पपीहा वौल मोर कर अति सौर ॥ 

रेन अंधेरी विजरी चमकं ओौर घटा घनघोर ॥ 

श्रीव्रज राज प्रिया मनभावम सौत्तन को चित चोर ॥ १३) 


रायगरड मलार 


है री अव बरस वरस बदरिया ॥ टेक || 

अपनी पिया अपने घर आये री हे रीतन मन के कारज सरिया। 
हरिया गिर हरिया द्रुम वेली सर सक्ता सव भरिया ॥ 
श्वीत्रजराज सुजान नुधर री रदेस मिक आनद करिया ॥१४॥४ 


१२ ^ हडौर। 72 हीडौरे। ^ नेददुवार) 2 नदकुवार 1 ^ ऊमड धुम । 
80 उ मड । 0 घु मड । 2 वूटन | 200 वनिता । 7 चह । 0 प्रर ।॥ 
एत बृजराम । 

१३२ 4 मौन! 47 ितैरे 1 © हितेर ¢ ^ भान 12 नदनी 14 गौर) 
एत जारे । 4 पिङ्ही। 2 पिक्र वपो । 42 वौतें।0वोत। + मौर। 
© कद { 42 सौरे । ^ वोजरो । 42 चौरं । 0 पारं । उतः वृजगज + 
487 कौ | 49 चौरं । 0 चौरे। 

१४ एत दरम वर्स । ^ दन्दाया | © वदरिपा। 2 श्रपनौं। ^ पीया। 
4 सरोया। ^ टरोया। +> । 80 वरी! 2 स्तता। 4 भरावा) 
20 वृजराज । + हसभित्रक 1 7 हस । 70 श्रानद । 4 करौया ( 


५२ ] 





सरम धनास 


हेरी कंमे कस जिय अवुलाय उरमं नाहि ममाय प्टेक॥) 
मायुरिः मूर्त चित्त धिच वम गड दारै टर्हिनजाय। 
धीर ममीर सीर जमूना प॒ मुन्छी कनि मुनाय। 
श्यत स्याम विन्यौतय दहीत्त निसेदिने वेदुन मूरा 1 
श्रीप्रजगाज भराव मयी री तैर्‌ परिहू पाय ॥१.॥ 


राम चदाणौ 


ह्मी विन भनौ पदा स्याम मौना । टय 11 

याग दम पदौ ष्टुं मनर पटि दीनौ मौ टीना) 

दिनि नहिं चैन रन नदं निद्रा वम पीर सटीना प 
चिते तल्चाय चत्यौ मनमोहन नद महर काना 
श्रीत्रजराज विमामी मीं हो क्रहे प्रोत क्भना ॥१६॥ 


गायं दिलपन्‌ (रपा) 


नल म धर दजन वथा }) टम) 
थनसनाः नितान दूरे ~ पेरी पिनाक यज नादं) 


१४ ककमा ममे 1 4 उद । तयमा । + मादते 1 पछ पृषत 
फष॥ शक्नो एम भस्म! न्नै 0 मरै, ह । 
1411.4141215 1137213. 

१५ ए मकोन {भदन एन्य ए मौर | एप 1 (मैना 1 ए सेम) 
कमणो 1 ततनन) तासन ए पेनन्य। ११, नि) 
+ मिका 6मरन। 7 मलेना1 एठमन्यो} 4 पौन 4४ 
धत्य ऊद्ता कभरदि} कता्न्म 


4 शीता 
मै ष्रौ म ए एर्दाना) 


{ ७३ 


मजन कर सियार सजे तन ग्रह ग्रत गोपी मिरि भार । 
आनंद मगल सज्जन कै चित असुरन क हिय।म दुपदाई 1 
श्रीत्रजराज भय तव ब्रज म मानां रक महा निवि पाई १७) 


र्गक्ाकी 


रग हिडौर वहु भूक नदलाल ही ॥ टेक ॥ 

नेदनदन सग भाननदिनी चदमूखी सव गाव व्रजवालदही) 

एर सा उर मुखर सौं मुख मीत पचसरीउरभी वनमारहौ ॥ 
श्रीव्रजराज किसौरी नागर दौड प्ररपर होत निहात ही ५१०॥ 


रागक्ाप्नी (वधा) 


एरी हा अत्तिञनद भयौएरीदहा अति आनद मयौ 1 
हरि जनम री हरि जनम चलि दरम करौ यहद्नम। 
सव गावौ र सव गावौ दुरवा रं क्लम ववावौ)। 
सव मगल नाम सुनावौहरीतुम मुह मायौ साई पावो । 
धन भाग पितता महतारीहरीग्र प्रगट दैव मुरारी! 
प्रभु जनमस्यीयहकागनदंरी यहेभू को भार उतारन। 
अध टारन री अघ टारनं कमादिक असुर सघारन। 
यहु गोपिन को मुख देवन अधरामृत का सुख तेवन। 


१७ 4 घर । एत वजव । © वधाई 1 20 धुर । «^ स्यार ^ पौषो 
47 [यिन । 1.7 सान । ८८ वृडराज 1 ४86 भयं ! 20 वज । 4 निष ॥ 

१८ 0 टिकर! 0 न्निरे। तोवह। ठत दुत । ^ नेट्ाल । 
470 न्नल्ना। (गात । 0 वृन। + ञ्ए। 4 ञ्र। ^+ योःत। 
+ऊभ्ल1 2८ केनत्ार 1 फट तशरते ! 20 स्क्यी) 4 "ॐ 
८ दौर! 3 टौत। ध्टी। 


यह ब्रजजन चित्त सुष्रदाई ट री मनु रव महानिवि पा 
यह्‌ धीत्रजसयजसु वारी मेरीत्तन मन घने विहारी ४५१६१ 


द्य तपती 


एरीक्यकोक्हीरी तौकौमेरी मुनि कनद टकम 
भहेफा च्डायव्टी एती रीन जानदं। 
सदवा जलदा रनौ विर कारनप्रानदै। 
श्रीत्रजराज पियासौ मिल्क तरौ तन वुर्ान दं ॥२०॥ 


रय गमयती 
गघारानीजी गा -गोयन मनहिं हर मनमाहन म्प निहार ही 


॥ स 
मजन मीन चकार दुरम वतय ल्यि लान मरे! 





१६ एवै एमपा तामे एम) दुरा 6 यदावौ | 47 माम 
छभुनागो। फक्त कषद कमरे \ सो ए८प्रमर। 
4 सास्पौ । छ निषा ए सापे) \म्ट 14 कौ} ^ निधान 14१ । 
1.6 वृद) ४ मनु | ^ मगन 1 4 परा ५ एरिति ताको (तष 
नयह्‌ 1 10 वृदणन 1 तो मय), दनु उन्म निया पटभारष कणाद 
षा तट ध्म उषा? 
पया पवृ दजन द्वि मुन्‌ उण म्वुरक प्रयािष्प ष 
य्डददिनिकयै रत दयत पपरट्ग कौ रय मन 
पर रापूवरननु कारा पतेगनम्नपनदन्तराशम्‌ 
३० फष्णो। पापमुन। ए ( टह कगतद्केनापाप मशामुनन्नद। 
पमो? तको एप्त वाएरो | ठ द्ठगता 1 फ पनरे 


एकको) तद्रे वतामृतरयरषर धमो! त, १ एलदोन्ण। 
४२ 


{3 


रगरसियौ भिरधर यसि हे नित हुक्म अधोन फिर। 
श्रीव्रजराज किसर चु वर हित पल पर ध्यान घर ॥२१॥ 


थारा मल्हा आवह्‌ वेसरियौ जी आज ॥ टक ॥ 
नखसिख भरूपण अवर सदर करौजी अमोलस साज । 
स्गभीनौ रसियौ वस तौसु सरव सुधारन काज। 
धन घन भाग सुहाग सुतेरौ वर पायौ तब्रजराज ॥२२॥ 


राय पूर्वी 


शाडी थार भ्रंखियन म अनुराग ॥ टेक ॥ 

तन मन सौ वसि ह गिरधर पियनित प्रति अचल सुहाग । 
भौरन सौ मिल्वे हसिवे की छाडि दई सव लाग। 
श्रीब्रनराज किसौर कुवर्‌ सी वर पायौ वड भाग ॥२३। 


यगय १रज 


आव छै भव छं अल्वेली ह सहली है गिरधर प्रीतम पामणा 
1 टैक ॥ 
कौल निभासी चद सड आसी आजं हुवा छं मनभामणा। 


२१ ^ रानी। 0 कोइन। © निहारे। ^ चक्रौर्‌। €मर। ^ रषीय्पौ) 
20 रियो । 67 दृजराज । 7 कुवर । 0 प्रतिभ भक्ति वत्ति नित पल 
पन ष्यानभरे } 

२ 72 षाटरा। प्मेला। ध्म्ररे। (च। उक्छटै। ^ कमरामौ । 
230 कमरिपो { 2 सुतर । ^एठक्रो। + मानौ। ^ रमायौ। ठतो 
480 सु 1 © तरो । 476 पाया 1 ए6ए वृजदयज । 

२३ षरे! 4+एएव्ह। ^+ पलियन1 0म 1८ सो। फलय वति । श्रारन। 
८सा। ५ मिलक 0 2 मितव १ 4 हति 2 हमव । 207 वजराम 
एठः व्रप्नोर । 700 क्वर । 40 सौ 170 वर 1©पयो। 


७६ ] 


यस्स वधाज्यौ से भट ज्यौ साग्यौ हरख वयावणा1 
ममद विद्धाज्यौ सेन कसाज्यौ चहुदस अतर खगावणा 
दादु मोर पीहा वां लागते पगम सुहावणा। 
श्रीनजराज सुजान कूवर कौ रममहट पथरावणा ॥र४) 


राय क्न्य 

नद पै नदन अति मुख कै सदन तुम 

दुख बे कदन दया दिटमप घरी वरव ॥ट्क॥। 
मत्तौ हू अनाय नाय गही मेर दोर हाय, 

रहौ बअपनाय पीर चित्त फी हरीग क्व! 
तार्यौ ग्राहुग्रीय गजनामह कौ नेम पार्यौ 

कृरनानिवान मेरी वग्ना कगैगे क्य। 
ग्रजवैमु राज धीर एटौ हरि वर्यीर, 

पिरद पिचार स्याम जिन तरिसरग कय 12१0 


गग गोदी 
मेला वरमीवारे जाती तरी प्रीत ॥ख॥। 
सौरै भाय तजाय कहा नित ण्मी प्र गई रीत) 
श्रीप्रजराज जन पातम तुम निमा एक वै मीत ॥२६॥ 


४ तधाष। धप 1€ दज फलन) 1 (केत | जला) गद) भून्‌ { 


फ पा 4 ईनम) ऊ नामौ 1 6 दपारश | © दादा | ८ नग्मो। 
10 श्पवगा) कर दपाका। ^ हिमो ९ द्मागो} त कन्न); 
५ गष्णा! पतः कृडा 1 ए) पुग 1 7 षद्ल षवर। \ शा 

४, + ननन तष्एय। कषहा। उद्ना भमर शआान्नैड। 
एड 1 नते | सै 1 त्दष्ये। उत) नस्त ए कसते षद 
एनत) तातव्यं 70 1{ ८0 रिरि वल) तिस 
एर (2) 1१११ 


१ भभा १८१1 (ठको } उतामृरत ) 1८ न्ति (एषण 


[ ५३ 


राय वजैवती 


देसी भीलनी के चासं वौर पये रधुवीरन॥ रक ॥ 
प्रीत कीटे रीतन्यारी मनकीलसं वो सारी। 
भाव ही कै भूखे स्याम जान ना अमीरन। 
गजं ग्रीध श्राह तारूयौ रिख त्रिय श्राप गार्यौ । 
गोह कौ विचारयौ भित सग रीहाकीरन। 
इन कहा क्सो जप कवहु न मह्यौ त्प। 
हर वो विहारी प्रजराज पर पीर न। 
मीरा ज्‌ कौ भात क्रमा को खीच सायौ। 
देखौ भीलनी के चास वोर पाये "रघुवीर न ॥२७॥ 


राय जगलौ 


हे रीवहसु दर स्याम सुजान प्रीतमसौ हित करमिल्खरी 

॥ टेक ४ 
विन अपराध मान कर वैढीतेरौ कसोहठ्है री) 
श्रीत्रजसाज पिवाय अवर रस जस मौकाद री॥२८॥ 


२७ (देखो। 72 क । 420 चाव । 20 रथुवोर। ^+ पीत ^ है1एदहे। 
400 वो 1 2 भूव | 0 जान । 2 जान । 72 ना। चने । ^ गाप) 
ए ब्रा] 4 गह्‌ । 20 विचारी) 4+यन। 4 कायौ । 7 षौ] 
7 विहारा । 807 वृजराज । एए कौ । ^ वौर! 

२८ फवुन्र) एसो! एम । 6 ्रिन। ^एठमान।7क्रि। 6 तेये) 
40 वसौ 1 4 है| एलयः वृजराम । २6 मकं । 6 दरी । 


७८ 1 


ने वल्मयेणएसीसावग्बौीपट्क॥ 

व्भोर्‌ भयौ सिमी निक्त रीती यव हू घर नही अयि। 
याग्रज कौ त्रिय चमकर गमत विने स्परभये। 
वपतु प्रान सयौ अत व्यादुत उठ मननी ने नाय! 


~ 


तनमभने धन वारौ ओ तोप शीव्रजराजं मिलाय 1२९१ 


रय ग्य, न्मरी, शिलाम 


भिरधनर कौन गरौ मगौ टेक ॥ 

दीनदयात सहायम्‌ निनीय चरनन काचर) 

दुमट दयते अनक्न कौ तुम करही वगम 

काम कराध लाभे मद मद्र ठन्न जान सग्यौ चित पेगै। 
श्रीत्रजरान मरन म नायो सरनागत् वद्र वरद त्तौ ॥२३० 


रग ट 

टीना कटा कौनौ टै रममीनी गे करिप मृमानम्टानी भान 
1 टक 11 

निमदिन प्रान -ट व्यबुलहीटगतेनपदुदीनीट) 

तेरौ रज्स किवं धिनु तनी चनि म सतिदछीनीरै। 


६ भातत प बनमापे । फर्यादण । ^ मोद ठ म्या गद) 
५२1१ वद वृढ। उदक्च) तफ नय दस्यम 14 उर 
0,11.11 1.1141.1 

7) 


(11111111. 1.1.111 
तक्के । भादा \ कतोद] सोम 1 मुर त) मन्त) 
५ स्मो 17 दश ८ ददा । पतन्कृररत 1 स 1 हट पण्य) 
24 पि त्कमर्‌ | एतु ८ गन्म षस्य 


{५६ 


पिय मनमोहन ये मनभावन हुक्म अधौीनौ दै। 
श्रीव्रजराज कुवर्‌ कौ हेढी तेन मन हर लीनौ है ॥३१॥ 


गरी 


रूडी भती र्खीयावणी जीरे 

आखी जमूनाये तीर सुदहावणी जीरे आण्टी । 
न्सनजीनौया नित माकणोनीरे 

मधुरी सी मुरली वजावणो जीरे। 
हिये सोचे घणू ने क्ल्पोषघणीजीरे 

नणे लाधो नथी ब्रन नो धणौीजीरे। 
रेन आधौरही ने चदो दल्योजीरे 

मीन नदजी नौ नद नथी मल्यौोजीरे। 
मौथी भूढी थयौ वलमे रयौ जीरे 

कभ अओट्लो दुस नथी सह्य जीरे। 
सखी कोभ उपाय करयाथकधीजीरे 

साम आव नथी तौ जावो मुकीजीरे। 
सखी वात कर वसी वजी जीरे 

सरवे दुखनी जाल त्याथी भजीजीरे। 
वान मां मुक्ट च्रुटी रीयेजीरे 

क्ले नट नो भेतस्त भो गीयेजीरे। 


३१ (टोना।ऊर्यौना। 0 कीना । 2 कोन 160 हा 17 स्मभर। 20 करक | 
4ण्८मादी। 4० र ततेन 1 ठते 2 दीनो । +एह।2ह। 
4 का्ये। एवि । तष्द्नो। उ योर्नी। ^ है! 71 ^ मौहन। 
म 16 ध्रयोना। 4छह। 7 है] उः वृजत्तन। ५+एहै। है 


मेते श्रीतरजराज सु भ्रीयौ जी रे 
मानु रै महानिवि पावौयौ जीर्।>ेरा 


राग छाट्ट 


मावगी पोतम्‌ प्यारी नयरारी है पटक 

देम सी मेरी मन हर गीनौ नद का कामनमारौ } 
पिनुदेसं चिनु कलन परतुरहैक्मे कसि -यागै। 
श्ौत्रजराज विसौरकुवर री जौवन प्रान मानी 113३1 


राग मना 


र्गीषएरी पिय क्व जाव ~ दादुर वार राव ।टक।। 
उमहि पटा चटिक चलि भारं चपला चिते चमक नी) 


३२ किम्दो। ^ स्यस्याव्रणा) ऊ रकीपामछा) तरे) क्फ) 
सन मोौ | दया! 7 पकौ 170 र} १ मपु 1 4 वेजा्णौ | 
प्रो वजाश्यी। +र! 4एर५॥ (एमोन 1 ए पनी । (यान! 
फते द्ोक्क्यै। एर । एने (प्ाव्पौ। 7तश्रम। 
कानी । 4 पला] तरे । त रन । सवने) शङौ) 
1९) ++ मोन) उद्नो | त मन्यौ 1 417 र 1 रक मन्यी) 
रस्म । फरट्गा} ५ प्स्सौ) उछ) कफपेटनो) 17१ 
कण उ्तापि 1 परतरे जागी) 7२16 करे 1 175 2।7मपं। 
फ़मना) 0२) शल्यान 1 उक मारे} 1८ त्दि। 9२1 
धकः) न्तो) नरपे वामतौ{ (1० २॥ प्रहे 
४८१ 16 गृरदात। पवृकददद्रषष्यौ। कार शमनर 
7 क) 4 सहान्िपि 7८ दाश 1 47 र 

१६ पवष । चाल न्नाय 1 0 त्वदप्र { एह { रफ मप्‌ ज ८ तम। 
मनौ 140 को { कतण कपना १ 4 दव | नि} 4131 
मषक) ९ष्ष्८ 10६५ ८ जद्य+ 10 (9.8 
2६0 क्रिय र१२ दद्द १ 4८ उन 1 ठ दण 


[= 


भिरघर स्याम विना मुन सजनी तनं मन अति दुख पव री । 
है कोऊ श्रेसो सन हमारौ शीग्रजराज मिखाव री ॥३४॥/ 


राय सोरठ 


पियसौ मौनन रीजियं री गौरी, 

चढ कर आयौ घन मान मिटावन ॥टक॥। 
रूप जोवन धन दिवस च्यार को विन अपराधन छीजिये। 
दादुर मोर पपीहा बोलत धुनि सुनि अव चित दीजिये। 
श्रीव्रजराज पिवाय अधर रस हुकम अवनौ कीजिये ॥३५॥ 


राय कानी 


बरूडत धु गयद वचायौ ।टेक॥ 

रसना रामनामको लेत मारयौ ग्राह गजद्र द्ुडायौ । 

दीन पुकार सुनी जव गिरवर दीनदयाल पयादौ धायौ ! 
कमला छाड छोडक खगपति देर भई तव चक्र चलायौ । 
शरीव्रजराज सहायक है नित सुर मुनि आदि सव गुन गायौ ।॥३६।} 


३४ 800 प्रादे । ^+ वौत। ^+ऊम>। 20 उमड। 07 चिकि | ^ आई! 
2 च्मकाव । ^ सृनि। ^ प्रत | 20 पावे । ^ कौऊ } ए कोड } 
4 रसौ । 0 हमारो । 580 बृजराज । 207 मिताव । 

१५ पीय ए00 मान। ^ लीजि्े। एगोरी। © भन। ^ जौवन। 
+छफकौ । 4 मौर । ^ वौतत। 20 धुन 70 युन ।6©श्र - । 4 दीजिये | 
800 वृजराज । ^86 श्रधोनो । 4 कोजिर्ये । 

३६ 0 वन्त | ए ष्िषरू! 0 वचायो। 7 रसना। ^ क्र} 4 तरतं । 
© तेन दाने दयान पातै धायो । लत 1 ^ दीन दय्यातर। 7 दानं दयात । 
© भिरधर भार्यो ग्राह रजे छायो । ^ षय्यातो 1 @ # । 7 बृजराज } 
छण श्रा | © सव । 7 पायौ ॥ 4 आ वब्रजराज गुन गायौ पक्ति नही ॥ 


२] 


राय विद्धम्‌ 


घृद परमन वागी मोवनियारी पटक 

उमड धुमट धन गरजत जायो उर बिग्हागन जागी । 
पीतम स्याम त्रिदम बिल्व रह भूलि मय धनुरोगी 1 
श्रोप्रजगाज ससी री मौ क्त भितं वडनानी ॥-७)) 


याय मैरपी 


मे गीमक्मी कर) वनी वाज र्टी सी एटया 
मन दयन मं वामाली चरन नमूना वीच चटी रौ। 
श्रीश्रजराजविनामेव्यावुल चिततकौपोरन जतिवहीरौ [ल 


राय घनामरी 


मिर्पानीजी कटै कौ मौद्‌ रेन पटक 

चित गकर मयुर प्रदावन चिन चाहे ज्याक्गी) 
पाटो कषिया नरि मानते चये क्यौ पाये पमो) 
शीप्रजगाज नेवमे चुम नायर जया नार वरी ।॥३५॥ 


३8 


षद 


४१ 


ध्ङेदे। १ भादनोय्यासे। कमप्नपत। उद प्रन्ने) 
1८ पुषा पुम] + सस्ये ठप्ादा+ 4 ऊष] 4 विरणन्‌) 
फल्या सव? दक कृमएज 1 70 मेषे [ल्पना दै) 


एश ३२१ लकते) कत इनन} एत्फगृरसय | शिनिः} 
तफास्दादय + एर 


५१1 ^ सौ । ततस्ते 1 1 नक्र । प्तफकूनदन्‌ 1६} 


4 ग्य १ ण्स} (ठकि शपः को ाज्न्कौ। तस्ते) 
(फक्के 1 3 नन्द्‌ १ 11, जपे (ष्ठ 


(न 


पराई पीर न जानत स्याम ॥ टक ॥ 

पहिल तौ रस वस्त कर लीनी पौ कौन काम । 
मेरतौतुम हौ मनभावन है तुमकौ वहु धाम। 

गरज सरी प्रनराज तिहारी कबहु लौ नहिं नाम ॥४०॥ 


राय केरवौ 


हे कजरार ननौवारीहे री मौप कहा सगौरी डारी ॥ टेक ॥ 
रग सुही को लहंगा पठनं हे री तेर सीस पिरोजी सारी । 

तो विन चित दही रहै अति व्याकुल ह त्रपभान दुलारी । 
श्रीत्रजराज पियारी तौप प्रान करौ वचिहारी ॥४१॥ 


रागपरट ताल जलदौ तेतालौ 


कंस जाऊ कस जाऊ जमुना तीरं ठाढो नटवरं छल अहीर ॥। टेक ॥ 
काहू की वौ स्कन्‌ मानत भरननदेत अली जव नीरं । 
नैन भिराय सग सग धावत नैक ही चितमधरतन धीरं) 
श्रीत्रनराज विलोकत ही सुनि वस कर डारत है वल्वीर ।\४२।॥ 


४० 


४१ 


४२ 


८४ | 


छता। एर व्त। ^ पधि। 4 कनि 1 तफकाम। एतो! ८) 
0 तुमका । 6) घाम । 767 वृजणन । 477 लौ । 2 नहि । 

फट! ^© कररे1 0 क्वाय] कोमोप] ©दढगोरो। एक्नौ। 
0 लह्गा1 एलन्या। णपषटन। ततद! फत्किनु।! ^ए । 
00 वृर्रान।छ़ता। 

८ जाऊ 7 जावर ! © जाऊ! जब्र । 4 तीर्‌। गः । ^ सौ। 
फ़८्यो) छम्मजो) > नार्‌) > नैक ) 36 यृजराड) & व्रिलोत्रत्त 1 
0 सून ॥ ^ है 1 + वचदारं । 


राम विल्वल ताल जद तैली 


भोर्पयवागौ जतै नमरारीस्याममुदग गरौ नद दुलारी [टका 
ट्टी चित्तवन मोहै मम क उसि वजावै वौ मनवारौ । 
फोट सदनं छवि लिय कौ जीवन न्प उजारी॥ 
ठेमौ मत्र कहा षट दोनौ गम रौम यति कपत न्यानै 1 
श्रीद्रजराज कान्पल्यौ क्वमरौ यतिटी प्रान पियारौ ।1४३॥) 


यमौ वजह जमूनातीर ४ घ्म ॥ 

तीपी सानसुनी रौ मजनीजयत ङ मटन षो 
स्खीनार -इरवोमज दही दुदर प्या स्याम समर + 
श्रीद्रनसज माह लर मावाटार गर व्रिच प्रेम जजीर ॥ द्य 


रत 7यष्यररग्यय 


उपवजानन हीतुमचजारौ विनती क्रियौ तरेत उगिता की टदा 
दग्ययिना -गद्टुःता मनर खयरन नौः निनी । 





दै दक्र} तम्य पदा 1 ए दगार सनद) ८ मनना | 


फेषडत ४ क्णासिग्निम्] उर्(व्दक)ो करमो | ए नके 
1. 


पष पदर ॥ १ स्रा ता एम्पूय डर। लप +],^ 1५२१ 


प्प + गुदा दस्र वकर वृर्यति 1 १२ 1 तुन्न 
५4 पणौ 1 4 {ष्व ६५८ 


{५ 


वसम करिक गिरवर प्रीतम अव भूलि गयं सुधि वाकी । 
श्रीव्रजराज सुजान कू वर कौ पत्तिया छिस छिस थाकी ॥४५।॥ 


राग च्रडारु) 


पियिसौ कवहुं मान न करिह 1टेक॥ 

जित चाह तित प्रीत करौ अत सुपन ही नहिंररिदहौ। 

काहु कं किये नहिं जागत विनप दोसन धरिदहौ। 
श्रीत्रनराज विसौरकु वरसौ हंसि हसि प्रकहि भरि हा ॥४६॥ 


राय जग्लौ 


ससी विन सावरे म निपट अनौखी भन ॥। टेक ॥ 

वसीवट जमुनाकै तट पर गाव तीसौ तान। 
कवहूवाचछ्व नरौ ननन वारौ तन मन प्रान । 

तव ते निसदिन रहै व्याकुलता मुरली सुनियत कान । 
श्रव्रनराज काव व्रजपत सुदर स्याम सुजान ॥४७।॥ 


४५ ५ उद्धव । 7 जानत 1 ८हा10 तरिनती दनिताकौपाठनगा। 7 विनतो । 
4 कहिय्यौ | 77 वृज। 4 नितता। 7 विनतत। 0) बिना। © है। 
ल मार10मे । ^ निता 1 4८ कर) 2 क! 767 भूत | 707 गवे॥ 
7 सुध॥ 0 मुपि । 26 वृजराज । 7 दजरान । ^76 सुजान । 
# प्रियया 1 7 पतिया 1 एत तस उव 1 

४६ उत्छक्वःनमान। धदा। छक्यो। ठमू) ऋकोत्र। 61 
ॐ क्वि) 486 नना 10 पे! ए दोग । 6 घर 10 ~ । एलो वृजरएज। 
एठा तषार 1 7 कुवर 1८ टन । 2 हसहम । छमर। णएहा। 

४७ फ वन एमे 1 0 ग्रनाता 1 एठा गाज | ^ यिद 1 0 नरवा1 72 वातो 
+ तौ ^ र्ट) 6 है। ए८ व्याद्ुतरता 1 0 वृतराज 110 कटात॥ 
70 वृजषत 7 मुलर 1 ‰ स्यम ॥ 


८६ ] 


हैरीहरीमेरी कंस र्हैरीदेह 

री वह्‌ ्रजनिध स्याम सुजान प्रीतम विनु 1 रेकं ॥ 
भिरथर गचन नियौ जवद्ौतत उरम पीर जदह 

दिनं अरु रेन रही जत व्याकरूल ननन वरेसत मेह ) 
श्रीग्रजरयन गडौर करं चित छाड चरं री मेह ५४८॥ 


रागद्यी 


जमुना तट जाय स्याम वादु बजाई + 
ससी ब्रन नाः शान ननद बुलाई ॥ टेव ॥ 
मपुरं तुः लई तान रच्क धुन परौ कन 
मरह ्रहते नाहि चाहि गोषि उठि धार1 
व्पाकुर भत द्वु नधन जल्पित ग्यौ पर मीन 
गह सैन चव न आतुर द्धं मार॥ 
भूल ई यान पान नदर तिम आन कान 
परौ कौन वानं यद मन्दिर स मार्। 
ठान इह रोक वैल नव्व- पिव रनिकरूदैन 
कठा त्दीनगो तोहि दौड की टिल ॥ 
मलये जवं प्राय गार पटी नय नदा 
गत कटा काम धु कौन की पठार 


भोटन 


मोटन तुमलो ककय वृन्त ग्य तु अगन 





वि = > ८ 

नू दरः वत्त तुन प्रद प नार + 

भ 21) ब) 7८ केम 470 (त) र्ग! तादठन द न्वा 
५१1 (स्यि ङ्प ८९८11 उष्य) तसन्‌, 
१ ) श्न 


[= 


वस करकं गिरधर प्रीतम अव भूलि गयं सुधि वाकी । 
श्रीव्रजराज सुजान कु वर कौ पतिया छित रिस थाकी ॥४५॥ 


राय त्रडर) 


पियसौ क्वहंमान न करिह ॥टका 

जित चाह तित प्रीत करौ अत सपन दही नहिंल्रिही। 

काह क किये नहिं लागत विनप दोसन धरिहौ। 
श्रीव्रजराज किसौरकु वरसौ हमि हसि श्रक्हि भरि हा ॥४६॥ 


राग जग्लौ 


सखी विन सावरे म निपट जनौसी अन ॥ टके ॥ 
वसीवट जमुनाकेतट पर गाव तीखी तान । 

कवहु वा छव नरखौ ननन वार तन मन प्रान । 

तव त निसदिन रहै व्याकुलता मुरली सुनियत्त कान । 
श्रीव्रनराज काते ब्रजपत सुदर स्याम सुजान ॥ ८७॥ 


४५ ^ उद्धव । 7 जानत । ८दहा। 0 विनती वेतिताकी पाठ टा । 7 विनती । 
4 विय्पौ । एए बृज । ^ निता। 0 विनत। 20) विना 0दहैष। 
0) भार । मै 14 निता । (ठ क्र । 7 न । ए) मत | 700 गये। 
छ युध। (© सूुपि 1 1 वृजराज। 7 देजराज। ^70पघ्ुान। 
# परतिय्या 17 परिया । (©) तष तव । 

४६९ उण्छक्दननमान। एङहा। ©करो। छनूपर्ने। उततर) ५ना। 
2 कहिय। +10 नहा 1610 दौम 1009 धर 1 € > 1 फः वृजराज॥ 
80) रिसा 1 7 वुवर 110 टषहंस 10 हष टस 1 10भर। छल्य। 

४७ एवन (८1 € त्रनाव्ा॥ एष्छ या | 4 यिद ©नद्वा। ठकार 
नतो 4 रटै1 दै। 0 यदुक्ता । उ) बृतरान । फलक पै । 
200 वृजक्त ए सुर्ट। +स्वप 


६] 


हैरीहेैरीमेरी कसं रहैरीदेह 

री वह व्रजनिन स्याम सुजान प्रीतम विनु 1 टेक 
मिरघर ग्वेन वियौ जयदहीतत उरम पीर गेह । 

दिनि अरु रैन रही मत व्याकुल ननन वरस मेह । 
श्रोत्रजराज कटौर क्र चित छाड चरे री नेह ॥४८॥ 


रायकाफौी 


जमुना तट जाय स्याम वानुरी वनाद! 
सगरी ब्रज नार कान सन दं युलार्ई॥ टेव ॥ 
मधुरे सुर लई तान रचक धुन परी कान 
शह प्रहत चाह चाहि गोपिन उठि वाई। 
व्यावरुर भत तव भधौने जठ क्रिन ्ज्यौ परे मीन 
बाह कीन सव कौन आतुर द्धं माई ॥ 
भूल ई ग्मान पान गुदर त्ति आन कान 
परी कानि चानि पहं कन्दः कौ माः] 
टादौ इह्‌ रोक मैक नटवर पिय ग्मिक तं 
यहा कहींसमी तोहि दीद की टिसरई\+ 
मिखौ जय श्राय म्वाट पूष्टी त्तया नदलार 
कटी कहा बाम चटु कौन की पठार! 
मोहन पुम्‌ दो मुजान बमन ग्रीं त मजान 
मूढौ केर उति तुम साच सी नुनाई ॥1 





भ ए १५१९ दम रकष त) वृड। उः पठन 1 एतन्न 1 


भष्पपे! तस्यि + ऊद पटो त गयम । €क्नर्) 
1 भत ॥ 


{ = 


रावरे ही दरस काज मेटी सव छाज पाज 

करौ कहा प्रीतम तुम श्रँसी चतुराई) 

हमकौ पुन दोस दियौ अपनौ हु काज कियौ 

प्रीत ह की रीत क्रु दुर ना दुराई। 

मधुरं से सुमत वन तन मन को मयौ चन 

मोहन तव्रजराज आज छाक सी छकाई। 
आनदमय भई वाल सव ही तिय हं निहाल 

गिरधर रस ल गुपाल रीभक रिफाई ॥४६॥ 


राय विलावल 


याजगम जीवौ मपना सम करत अक्रत देख नहिं रे मम 1टेक। 
जनमसौखपदहद्रढये ही नाहं रहै जडता तजि अधम । 

मात पित्ता वधव कौ वस हिन पकरि खच ल्जह वे जम । 
श्रीव्रजराज विना नहिं साहिक तन मन सौ वाकं चरन नम ॥५०॥ 


४६ 2507 जमुना ¡ 7 वासुरौ । ^ पिमरो । 807 वृजनार । ^ दै! एदे। 
^ मधुर । 4 धुनि ^ गौषिन। ^ ऊहि। एटा) याङ्गल। ^ भ्रति । 
^ त्र" । 4 म्रधीन! ^ विन! 0 परे] 4280 मान। 4 काहु । ^ ह| 
2 मुलर । 48 यरै। ९हि। ^ य~ 1 ^ रोक 1 0क्नो। 7 ताय | 0 दिठ। 
200 मनौ । छ जर्वँ। ^क्रु। ^ मौदन। णो] 4 द| © वार्तं। 
ॐ साचा। 0क्रो। एकरौ । 0 हमरा । ^ दौष्। एठन्यि । ए दायौ। 
70) श्रपनौ । 7 कहू एठः मनुर । फ मे 1 480 वेन एकौ 12 क| 
50 भया । ठ मया 17 चन । 4 मोहन ! एतः वृजराज } 72 क । 7 रीभराई 

५ 0 जीरो! 2 जीवौ । 27 ग्रनत । © देव । © जनमे । ए जनम । 47) सौ | 
2 खयं । ए0फ रै । + एद । न€भ्रेही। + रहै । + श्रापम 12 खनि 
7 ज 1 ए वृजशज । © विना । 867 साह । ८67 वाकं | > चरनौ । 
2 मन। 


अयौ कान्ह कटू वलमाये जोग सितावन तुम हू भये ॥४ेक्‌1 

केहू माग सजौग दियौ विन यवहू वा धिनि पट न रहाये 1 
बावन मनत जियै अतन दिन हमकम मारय तुमह पठथ । 
तुम मिन तवै ह्म जानत हृप्णचदर कौ दरम करये । 
श्रीग्रजराज पपा कर आचत्त जव ह यानद की निव पये ५१) 


तगपृररी 
परी तोरम भजय अनोपी भन ।। टक ॥ 
नीद भरी नैनी क्जरारी छाय रही नटमान। 
ने भिम म्प रमीरी नागर मोदत तन मन प्रान । 
यसिटै प्रान पिपे मभावन श्रीत्रजराज मुजान ॥५०॥ 


राय श्ररारी 
ह तर सनन वानन जोर ॥ दय ॥ 


विं जियम अत व्याबुल्ता तु मन व। मन चोर । 
मोली मूर्त अरत हे द तानी इतनौ तोर । 





४१ ग्पाजपा) शल्क! (तष्ट । ५ दवमाते । \ तीव) ^ प्रप) 
04 2५ नोव + मजोय क्छ निवि 1 2 दिनि] ताविद । 4 ये} 
एषठ १८ त्मका फ हम 1 रट कुम्टे 1 एवुगट( ५ नदा 4 सा 


पकर \ प्रम |©" {तात यृन्यन( 4 करा पदन) 


४२ तकमा 1 तफ पसैता 1 जनान {बात वनो ८ लाद |) निष । 
+ हान तएद्नान 13 पोर 1167 यमराजे 


निस्रदिन मुमरनतेरो करत दहैतौ चित अवतो गौर । 
श्रीव्रनराज सुजान मनोहर तासौ होत कठोर ॥५३॥ 


रयाल साध्ेकी 


हेली तेरौ अजव हठीलौ मान ॥ टेक ॥ 

तोकौ वार वार समुावत नक्हुजी (य) मै जन। 

सृप्र की वात सिवावौ हौ अतसुनक्तू अव कान। 

द गरबाही मिल मोहन सां करहु सुधारस पान) 
श्रीव्रनराज सरौने उपर वैटी भौहन तान ॥५४॥ 


राय त्तोरट 


गोकुल आनद मगल आज ।) टक ॥ 

ग्रह ग्रह त वनिता मिल निक्सीमुदर सजक साज। 
भरकौ भार उतारन मोहन असुरन केख काज । 

भादौ विदे आदू सुभ मोरय प्रगटे भ्रीव्रजराज ॥५५॥ 


४५३ ^ तर । 4 नानन। 4 खौर। ^ जीया। ^ अ्रति। ^70 यादुनता। 
फट) ब्रु मतमन। फछड्। 4+छबौर | 4 मौल्ना। 496 ह। 
4 पतनौ । © इतेनो। ^ण८ तौर । ^ है । ^ तिहारी । ए तो। 
477 अरव्तो 1 47 शार 1 207 वृजयाज । 4 मनौरर । 42 कटैर। 

५४ एटरा। एतद्य । ०6 हीरो । एता नेक । 6 तिवाभ्ौ। 2 सुव 
की क्िवादा। पौ । हौ । ए सुनलश्रवत्र 1 छठःदे। 0 गखादी 
मन माटेन। ^ मौटन। 0 यान । 20 व्रजराज । 7 बृजराज। ^ सर्गौनं॥ 
2 भर्मेन 1 € प्लान 17 उपर ॥ 

५५ ^+ मौन । 7 श्रान- 1 7 द्ध । 76 वितता! 7 मुरर। 2 सजक । ^ ॥ 
‰उनारन। + मौन! एक । 6 ना)1 एना३1 7 प्राहु 
५ मौर्रते। 2 तौर । 7 प्रगट । ९7 वृनराज॥ 


सयका 
त्रजरगश्रमट भयौहैक्महको कार टेक 1 
मान पितता चित भरम मिटायौ जनमह ते वहै वाल 1 


ब्रज जन के अति ही मूवकारी चमुरन कौ उर सार 1 
्रीप्रजसाज निर्व चरु सजनी निरे हात निहाल ।५६॥ 


भट वाल पिय मो लियौ मन ॥ टक ॥ 
तिय मनभावन अत्ति ही सुहावन 


साचदहीकौ तरं चित्त षन) 
है ख्म॒ वम भिरघर्‌ नदनदन्‌ 


तौमी मौर नही याव धच 1 
श्रीप्रजराज मतनी मुप न 


नहि विक्तरत तौक्छं इक पल छन ॥*७ौ 


गतौ 


क्थैन परी वनि तेर्‌ न्नी की भहा षरी। 
ततफ स्ह्याप्रान मरौ दवततवादहीषरीा 





५५ पावना त्ययो) 40) शश) ददिव} तफ निजया) 
भजत । ५११॥ एषह कदृन १ + प्व एषम । ५ ऊ८॥ 
फ एतए} फ मना + हीत) 

४9 मदो! 4मोत। + कपौ! + प्त। 
भ्ाएशीो। ल्द} ५4३] 4 नेन्न 
पता वृक्ण । 6 गनौ 1 2 नना 
प्लम्नै । + दक । ५ दिति 


1 मवा प्रति 
एत नेन्न । 16 शठो । 
1 दिन्रे1 4 रषौ । 


{६ 


सुरमौत सवारेचिनि टरतहूनटारं म्रग। 

सजन त कारे यह सूरत दिलभैअगी॥ 
मासूकयाहीख्जातीप्रूधटहौी मँ मुसक्याती । 

आसक कौ लुभाती महवूव तौ जाती टरी ॥ 
व्रजराज प्रानप्यारी पलदहौन करां न्यारी । 

मुजन तौ ज्यानवारी सुन वात कौ रहं खरी ॥५८॥ 


राग प्रारट (वधा) 


व्रज तिय फली श्रग ना समाति ॥ टेक ॥ 

मगल गावत कल्स वनात आवत चित उमेगति। 

भादी हरि जनम चक्यौह्‌ जठ की अधरात। 
श्रीव्रनराज निरसि छवि नागर री रीम्‌ छकि जात ॥५६॥ 


राग (उधार) 


है वसुदेव तौ धन तात ॥ टेक ॥ 
धय तव ग्रह कृष्ण जनमे वय देवकी मात । 
धय दै वह्‌ नद जसुदा निरमि स्प लुभति । 


भत 


५६ 


६२ ] 


फनैनौ। ५श्र। 0 श्रहा। 7 षर । © मरो। 4 सवारे। ए सवार) 
॥ १ म | 10 मप । 456 कार । 26 इ> । 70 सुरत । © साक । 
कछया हाः। एठपूषः) उन्म | 40 मुस्क्ाती। 26 न्ी। 
4 गुकानी। +एर्तौ! 07 बृनराज। 2 षन । एत्ोता। 0 षाद) 
7 वात 1 ^0 रन्व । 

700 व्रज 1 7 वधात । + ऊमयात । 4 नीय । ^ है | 26 ब्रृजराज ॥ 
2 बजरान । 207 निर । 20 निरप 1 80 चक । 


वन्य हैव्रजभोप गौषिन धय सौ दिन रात! 
धय रह जराज गिरयर दास वलवत जात 11६० 


दाय कडार 


रे मन र्यां विसर प्रजराज १ टक ॥ 
इन पिसर चिसरं जय तौमा कटुह्‌ न मर्ह काज। 
जिन गज ग्रीव प्राहू कौ तार द्रुपद यत्ता की राखी लाज); 


नूर 


दीनदयाल ह्मी मेज विरद गरीय निवाज ॥६१॥ 


हरी विनु कौञ्नमीरहरेगौ द्वं ॥ 
सपने सपरन स्वास्य वै मवनवन काज सरी) 


भू 


र मावौ वर मानत कंस पार परगौ। 


मन जप माव चरुँ मुम मगत तम भव मिषु तरगी । 
है त्रजराज प्रभू अमताग्न मौ ही माहि करगौ ॥६०॥ 


५९ 


५१ 


॥ 1. 





> यमव्वु 1 (रो 1 एठा 1 क्षस्य १4 कण 1 2 ट्त) शष्ठ | 
चष पन्य 44 करे 17 तिष्य) 47 पन्य) © ड । 70 वम । 4 पौप। 
4 गोनन 1 4४ पप) उतम + पवक) 1८ वृत्पय। 
ठ्य 410 दिमर्‌। एत दृजरम। 4 हि ( 4 वमर्‌} ^ दिन 
कवागो1 ©नामा दोना ल्मरहै। एमन कदु फन 
©) {फ निदा 1 

कत उदाकितु ए 4 शौ । 40 दने 1 € पदनौ) 7 पव्‌ 1 
फक नर [कक नस्या 1 दमेन उवप त्न 1 ९ परमौ] 


पोषेत चष एत्पि। ठ हरेले। +| 1.20 वृरदय। 
वमा 4 षरे] 


{६३ 


ग परजं 


कहा सेटी पियफाग हौ त्रजम॥ टंक ॥ 

जातियक निस जागे मोहन ताही को वड भाग। 

काके हाथ रगेहौ रग में वाकौ परम सुहाग। 
श्रीत्रनराज आज भौरन वे लसत अधर दल दाग ।६३५। 


राग व्हिग 


यात्रजर्ग फागन की रत आई ॥ टेक ॥ 

कु जन भीर भई भौरन की कोकिले कूक सूनाई। 

धर धर डगर डगर वट तट प मोहन धूम मचाई । 

अमिखी होय रही क्यौ सजनी मिल प्रीतम स। दे गख्वाई । 
श्रीव्रनराजसखी नीतौ वितु परल पल जुग सी जाई ॥६४॥ 


राय कीमोटा 


काहि कौ रगडारदैहौ ब्रन कै वसया ॥ टेक ॥ 
चवा चदन अतर अरगजा पिचकारी जिन मार। 


६३ 0 दो । 500 व्रज। 0 ^ए्ठजणि। 47 कौ |+ काकेरगरगे) 
दहो! ©वाकरो 12 वृजपज। 

९४ ^्या। एव्रज। एमेज ^ प्राई। ^दरणन। 2 कुजन। + कौक्दि। 
4 मूरनाईं। छप! ^ मौटन। ^0पूम। ^ मवाई। 70] प्रमितौ 
क्वथ र सै सजनो 1 26 क्यौ । 4 प्रात्तम भतदाई। 80 सौं गसवाई॥ 
70 ब्रूजराज । 207 तिन । ^ जाइ 1 


९४] 


ूषट खोकू चोलत है यक चक दौय वापन विच कार्‌ । 
शौत्रजराज धौठ मनमोहन नैक न लाज तिहार 11६५1 
राय ९्ट्ज 
सेल र्यौ नदखाख मागनिया मं ॥ टेक ॥ 
रपे प रम डारत दछलकर टारत है बजवाल । 
रक सीम मुक्षक्यात सखी री दौज परमधर होत निहाल । 
श्रीद्रजर्ज पियगरी क्य पिय कर राखी उरमाल 1६६ 


रागं गरसते 

भेरी स्याम चिमे दिन कठिन जाय 

कोकिटि वोखी निकर आय । 
सव॒ वुसुमहू षले फे ठै चीर 

अरु चिहूं दिस गु जत भवर मीर । 
फिर भद मद मति चरुं समीर 

मेरी तन मन कंसं धरत धीर) 
भरे री पत्र पिग्ण प लखि पठाय 

प्रजराज रह वयौ गनत दछाय। 
अव विर्व न किये मिलिये धाय 

इह विरह रोगं कौ दुख मिधेय ॥६५७॥ 


$ ^ शै) 20 डर 1 एत वमद्या । एत मारे + 4 शर थन 1 एठ भु च + 
49 ह 14 दिक} ऊ) शूजराय ) > मौन } 409 नेक + 70 ठिहार ३ 

६९ > पौगरिप्या। फ षि ^ ण्ठ रग) उफ बृजदाम) 0 दाङ । 
५ षते) 5८9 कजशजे 1 4 ऊरमाद | 

६७ ‰ विनि 13 दने 13 यह्‌ बोरिति | भण) बुट्‌ 1 > भट 1 207 भेर) 
रमत} षे 1 ए पप छच्छक्ने 2 ^ सथो पत्र पीदा पं निष पठाय 
7 दुजरार } ए ष्हे। 4 शद 1 ठा) "पद निपिद-पाय" पि महो? 
4 दह्‌ 1 एए दिष्‌ रचय) एए क| 


[९ 


याग चित 


सेलन कौ चलियें अव सजनी 
खेल कयौ वहि छल मुरारी ॥टेक॥ 
सुन निक्सी तिय भाननदिनी 
रग॒चल्यि अरु भर पिचकारी । 
ग्रह॒ ग्रह त मापी सव उमडी' 
नदनदन कौ गावत गारी! 
मदु मूसक्याय पाय सुख प्रीतम 
आय मिले ब्रजराज विहारी ६८] 


रयालराग 


अव सुध लीज्यो मेरी स्याम सुजान 1।टेक॥ 

गज कै कारन छाडयौ खगपत सवद परे तिह कान । 
भगतविचछलं के विरद कहावौ तासां नहिं आस।ग 1 । 
श्रीब्रनराज धरौ चित करना मो मन तेरौ ध्यान ॥६६॥' 


६८ 0 खचनं। ‰ चीर्ये 12 चपिये। 4 कथा । 707 सुनि! 707 नदना ॥ 
4 लीं । ^ गौपा। © गपतीन। ^+ ऊमा । 4 नदन | 2कौ।^ म्रडु। 
0 निने । 707 वृजराज । 4 विहारो । 

६६ फ द्योव्यो। त्ति} ॐ कान! ७0 विर । 0 क्हवो। 6 तोसो। 
7 त्रासं ॥ 50 नरि } 26 ब्रास्नान। 6 धरो । एतेरो। यद्‌षृद^ प्रतिम 
नटारै। 


रेप 


देको मानता सावा, सममःच टै काचा। 
पतग वै रगसौ राचा, क्टैसौ मान लं वाचा। 
सयै कौ जानता सपना, इहै जग र्न का मपना। 
ये कोउ दै नही अपना, जुगल निज नाम कौ जपना । 
माम की मामहं काई, जस इन वृ कौ छाई। 
पतासा नीर वै नाई, एक दिन दार्यं जाद । 
अविद्या वटूत क्रताह्‌, हरो मौ नाहि टग्ताह। 
दग्ववे लेभ रल्रतादै, वर्यौ जम पास पन्ताटहै) 
नीत की राह्‌सौ चट रे, अरे मन कलपना तज रे । 
परम लं चरन री रज र, सदा त्रजराज की भज रे ॥७०॥ 


राग त्रडाणौ 
सजनी प्रीतम कौ तरमकररं॥ खक ॥ 
विन अपराध मान नहिं कग्यि प्रोत रीत सौं तगर । 
प्रहि विधि मौ रम वनद्वं मोहन सोय कहौं चित धरल। 
हुक्म भधीन रहै नित हाजर नुज भरश्रक्हिमररं। 
श्रीप्रजराज रिभाय मृहागन तन मनवांतू' हर ट (॥७१॥ 





रषौ ए षदा। र । एसो) फषमो। ८ मान मात्रा । 
एमरि॥ एना फट वद्नं वद्या । | 20 भ्यौ 
जम परादै पण्छिनह} 1६२। एरे। फमे। कर| पन्न 
4 प्रतिमे नहीशै। 

७१ ८ पदना। एकरप 1उत८क्म | फा । प्द्‌दन + परदभन्नीषहै। 


[ ६७ 


राग्ारठ 


होजीम्हानप्यारौजी लाम मान 

येतौ क्यौ न केरौ मृगानेणी जी म्हासु 1देक॥ 
जुक भूकण अर तरी चितवन मोहै तन मन प्रान । 
अणरूढण अत रस वस कीधा कामण परम सुजान । 
श्रीव्रजराज पियाजी थारा कर न सकत वाखाण ॥७२॥ 


राग कत्यार 


मोहन की मुरली सुनियत कान ॥ टेक ॥ 

कहा करौ करियै कछु सजनी दिक प अति अकुलान । 

आय मिलाय मसी नदनदन वा विन तजिहौ प्रान। 

क्यौ विसरं प्रीतम सुन मोकौ श्रौव्रनराज सुजान ।७३॥} 


राय विहग 


श्रंसियन म आन परी इह्‌ बान 1 टेक 11 
च्निह रूट रहौ सुन सजनी जिय म अति अकुलान 1 
स्प छक ब्रजराज विहारी जानत मौकौ प्रान ॥७४। 


७२ कण़हौ। फम्टान। प्ता) षरे फ मृरगनेणी। फ भोपा॥ 
7 कामण । ¢ सुजा । ©) पियारी। 0 यारा 1 ©) वाख्राण। यदुष 
^प्रतिमनहीरै। 

७३ 7प। 7 श्रदुनात | 2 मिनायै। प्रान ! यह प + प्रतिमनतोदहै। 

७४ एमे । ए6र्वानि। 0रदो] रक्तानि 1 ठ खगे । 10 मानी । यहषः 
4 प्रतिम नहीरै। 


गे मर्द 


प्यारी जीकेस्यामसु चीकन कस ॥ टक + 

मण्ड मुगव पिस्च मवार गुदर यरलसु्रन। 

पिय मनमाय यनि दि सुदाय सौनिन देत विद्म 1 
श्रीत्रजराज दृषा तै पाय पूज देव महस 1७५॥ 


रयस्य 


मपरीनी वह वनवेदाविन वाम ॥दटर॥ 

मौन छा तीर जमूना को चितिकाह उनि) 

वन नरना वरस ठत परी नितन्रन र्द नाम। 
मेवावुजन र्ट निःतर गषवामाह्न स्याम) 
श्रीत्रजराज पियाकी दिप वागी ति नद काम ॥७६॥ 


मखी नू रगमहुट चति भाज ॥ टर्‌ ॥ 

तू ही जीवन है मभावन जानते पियं धिरतान 1 
काज निवक तमात मादिर्मु दर तेन कय माज। 

तग गरन वादे निहार प्रोत्तम श्ीद्रतराज ॥८७॥ 


५५ उन्दनम्‌) एनृनए+ लमा एर वि 1 एतञ्च यन 
परकै पकियना१। 

७९ फट 1 फठपन 1 एनद्‌ 1 श्त [लन एतै 10 तिर्‌! 
6 कादा ष रदत तन हो 

1 


एमे 1 ए यास्त । एर) तदन 1 फक पन्द॥ श्ति 
देना ॥ 


[ध 


राय कैरवी 


हिरीम कंस जमुना जावौ री गल विचछैल खरी है॥\ टेक 1 
कहत न सक्त वचन क्छ विनत चततही म अकुलावौ री। 
वहियामरोरतोरक्सयेरी नीर भरन नहिं पाबौरी। 
श्रीत्रजराज रक्षिक को छरवल क्यौ करि तोहि सुनावौ रो ॥७८॥ 


क्यौ ढारी मथनिया मोरी ॥ टेक 1 
पक्र करई मोहि जान अकेरी बहिया पकर ककभोरी। 
श्रीव्रनराज कसके घर म॒ नाहं चल्गी जरी ।७६॥ 


राय युमायची 


अवण कीज्यौ पिया सावी तीज ॥ टक ॥ 

उमड धुमड घन पपीहा वौ चहुदिस चमक वीज । 
आपि विना स्हान नीद न आव तन मन रह्यौ छ छीज । 
भी"जतडा ब्रजराज छपा कर चडि प्राज्यौ कर रीज ॥८०॥ 


७८ 0खदा1फविनि। 2 त। 0श्रङुरावो। ॐ नहा 0 पावो! त्रौ । 
20 कर । © सुनावो । यह्‌ पन ^ प्रतिमे नटी टहै। 


७६ ©क्या।  मयनौया। 86 महि! फक] ९८ म। 2 नौहि। यहषः 
५ प्रतिम नसरै। 

८ ठ कीजौ। फ षपाया। एदाने। 0 चमनं । 50म्हुर्ने। 7 नाद। 
© ह्यो । छणचद।पश्राया। यपत ^ प्रतिमनराहै। 


१०० ] 


राय र्त्त 


दरम धिना चह्ते दिन वीते टेक ॥ 

ठ रहै मधुपुर मे मोहन दु्ज्यासौ न्स पायन चीत 
ग्ने जाय कहौ विननौ हह नदनदन नति ही सनीत । 
श्रीत्रजमजं दरम अव दीजौ हम हार तुम जीत ॥८१॥1 


ट मनमोहन मामनचौर ॥ रक ॥ 

मापन साय सवाय सपन कौ देत मयनियाटोर) 
चरमया मारतार काच क्मजायदुग्यी वरज कीदृ खार । 
श्रीत्रयसन निदुर तुम हना नाहि चठ क्यु जार ॥५०॥ 


राग प्व) चौताली 
चस्थि जु नदलाट दकुजन दही कार 


दे हैम मारन वत रमार (खक 
चदमुगी चतुर नार वेत क्लागुनश्रपार 


गवन देषि लाजत्त ह मसत। 
तर्ही दरस काज अनी पिय प्रजन 


नाजुक नागम्‌ नवर वट । 


प पठिता । ग गार | 1८ धत । ए द ए हमद नदे तुम पर द 
+ धिम्‌ नै 
त्र एरी 1 एम 4 वत्सर 1 8 गदा 7 न्दः 7४ ग्न + 
फन पदग्दन 4 दमन ष} 


[भ्ण 





केसर को तुक भाल मोतियन कौ गर माल 
निरख नैन रीभः री वो निहार ॥८३॥ 


राग देपरयधार 


आयं भान भोर उठ प्रीतम तुमको मोस है अनुराग 11 टेक); 
चिन गुन हार विराज उर प अघरन प भौरेन दल दाग। 
हवम अधीन रहे जाहुर सव सव वाकौ अत परम सुहाग । 
श्रीज्रजराज दोप नहि तुमकादै मेरौ असौ ही भाग ।८४॥ 


पोढी सेज मुजान पियारी जाय गय तहा प्रीतम स्याम ॥! टेक ॥ 
भव दुलही कै रस वस व्ह अत पाये अकेलो सुदर ठाम। 
श्रीव्रजराज निहाल हिब्हैक नित दही का भयौ पूरन काम ।८५॥ 


राग प्ररषी 


काहि करौ मनुहारम्हासू म्हैतोथागा दल री जाणी ।दटेक॥ 
इण वाता यान कूण पतीजं प्राण पियायेतौ रस वस वासु 1 
श्रीप्रजराज म्है परत न वाला रगभीना रसिया जी थास ॥८६। 





८३ 01 एम्राना। 0 नाजक । ए नायुर 7) का © मरे। यह पर ^ प्रति 
म॑नहारै। 

स प्रप्र । ए मांपौ। ए विराज । © विदाजे10ष] फलो ए नरि॥ 
7 तमर््ी 17 मरौ । पठण । यह षट 4 प्रतिम नराहै। 

८५ एत सुजान । फ0गय। मगर । फएेहा। एकौ । 0 मया। यप 
^ प्रतिमनादहै। 

८९ 0क्रा{फ़म्त्‌ 10 म्द एजपा। पत वर्ने। एकादा 6ता। 
फएवामू 170 म्ह्‌। एरग्भाता। 2 रमीया। 72 षामू | यह्‌ षन \ प्रतिम 
मदारै। 


१०२] 


चग गोटी 


हे मौरी माईसाभी के दिन ग्रही टक ॥ 

मयान जन बुमूम मनोहर चुनवं कोर जाही। 
क्वहीत चित चाह वदी मति इह्‌ मौसर बय याह्य । 
श्री्रजराज रमिक नेदन्दन मोक नाने मछह ॥८७॥ 


राम (रती) 


जय भव जननी, मा मेवर्वे कटिमल हरनी 
महिफानुर दरनी ¶॥ टक 1 
ससुर मिवारन रन जयकारन तारन मयजाकपैष 
सुभनिमुनमुमारनटारनहै ववकी) 
यति गुदा कन्त महार माई मदमाती 1 
महिमा हतन जाद छाई द्विम रानी । 
जम जस रज दरान दीज कीज चतमारई। 
विनती थव सुनि रीज (मगर कीच मुद मह्माई) ॥८८॥ 


राग गल्या 
मायौ री प्रीतम चित्तव उद्रद्‌ खायो 
मोवा मलार गायाभयामने नावा नै। 





७ ऋण 1 ए एन! ८ कृनम | फठ्पुनम [शङौ 1 एषु | ८ पेश 1 
पणता) भगा 10 प्गर। ददा (प्रा) 6 निन | य 
चै प्रवि गदा! 


<< एत्व । एडाना। एमा) कन्व { 7 कद्रपका वायम) 


{म ८ वन्ति 1 तमन ग्ट दन व व्रन्रर्यन्ल ४ 


॥ श्ट 


उमड धुमड घन विजुरी चमक चमक 

नईं नई ब्रूदन रग वरसायो र, 
धने धन भाग रहैखी परम चुहागतेरी 

सुख सौ चिकाय स्याम दुष विसरायो री । 
उठ री सिगार साज मिरु व्रजराज आज 

पियहू को भागम पपीहा सुनायो री ॥८६।! 


टमी राय जगलो 


वैरन पायल स्नभन वाजे सुन री पिय प कस जाज ।।टक्‌॥ 
यात्रज को सखि लोग वावरीौ गुरजन सौ अति लाज। 
प्रीत क्गी ब्रजराजक्रुवरसौ क्यौ करि नेह नभाजै।॥६०॥ 


बदरी काहे कौ चढ धाव नई नई न्रुदन क्यौ वरसाव ।'टेक॥! 
दादुर मोरसोर कर मपे विजुरी मतत चमकावे। 
पापी पपीहा पिड पिउ क्वहु उर नदिं पावै। 
श्रीव्रजराज कुवर मनभावन प्रीतम जव धर आव ॥६१॥ 


5६ 2 श्रायो। 0मे। 26 उयाय। एए चायो । 7 वोढुतते। 7 नड नड + 
0तेरो। ८मिने। एकौ ॥ 7 पपावा | 0 सनायो । यह षद 4 प्रतिमे 
नरो है। 

&० 0स्नरा। एयुनिरो। छक । छः वारौ । 2 सौ 1 26 वुवर। यह्‌ 
पः ^ प्रतिमेन है। 

६१ 7 नडनर।0मार 1 ¢ भ्रुर । 7 षहा । 2 नहि। यदषद ^ प्रति 
मन्दो है। 


१०४ ] 


ग चगल्यै 
हेरीदे गी मौकौ भ्रुर गये घनस्याम 
2 गी वह मथुगजाय पाय प्रभूता मव ।ेक॥ 
वुवज्यासीग्मवमदव्दैव्तदही इम मौ नाहि बाम) 
वाः कारन प्रज विमरायौ छोद्यी घन भर घाम ¦ 
श्रीप्रजराज निदुर ह नागर नुपन रठँ नहिं नाम ॥€्गा 


सग विनावन 


नदवारौ छदगागौ मोषं टौना कनौ हि वटे 

हौ जल जमूना मग्ने जात ही चित्त हर लीनौ है) 
चरेजोरं मोरी व्या पकर मधराभृत पीनौदै। 
तलफ्न जातत रेन निनि सजनी वदु पट दीनौ है) 
श्रौप्रनराज सुजान मसौनौ सति गमभीनौ ह ॥६२॥ 


राग गुभायरी 


फामण कौयार्छजी नाजक नार टेक 
जिणमू स्मवनमापहूवाद्छी पीवाद्ीजी पाणी वार, 
भ्रष्टा क्म प्रधन राज गाये वाका मरततार। 





> एमे ज एषाक (कितपये टलोष्या 1 160 मुषने 1 एनथद्‌ 
९५ प्रदिमन्दीटै। 

९१ एव्व) (सन्म एष ( एटानो। फरो उ जमना॥ 

ए भरष्न्‌ | ङ्प्ठनो । दका त दना एएष्ना! फर ददता 


ए ह एए नूतन $ मनाने कर्‌ यरद 3 प्निम नयी 


{ १२८९. 


कागरू देस न म्ह वी जास्या पदस्या मतर अपार । 
श्रीव्रजराज पियाजी थाकी जाण पड़ी मनुहार ॥६४॥ 


राय गौडी 


साभ्ी पूजन चला रौ सखी साी पूजन चलो री ॥टक।॥ 
वाहवे चत लगन वढी अत मन मोहन सौ भिलोरी। 
श्रो्रजराज हु वाट निहारत चुभ मौरथ दिन भलो री ॥६५॥ 


राग सोर 


प्यारीजीम्हुथागा चाकर कहास्या 

मनभावन वचन क्होलामोही नभास्या टक 
हकमौ छा म्है कदमी थाका मनस्यो ज्याही मनास्या । 
करजोरेम्हेअरजवकराछा महर करौ न कोठनहिंजास्या। 
श्रीब्रनराजम्दँ रस वस थामू मवी छकालाथाने ही छकास्या ॥६६॥ 





६४ पच्छा] ़षक्रौ। ण्छा। म्न । एवो 0 जास्या। 2 षडा। 
पट प ^ प्रतिमेनगहै। 

६५ ए समि 10चला!6वाः। गफ मतौ । यह पन ^ प्रतिमनदीदहै। 

६६९ फम्ट। 72 । 6 कजम्या। ४2 हस्या ।म्ह्‌। © थका} 07 मनसा । 
एमनास्या। एकरजञ्यार। उणठमे। एक्ट) एठक्या) फतै। 
20 ए0म्ट 1 फएयमरू 109 म 126 द्वक्ाता । 26 षान 17 दछान्या। 
यप ५ प्रतिम नगहै। 


१,६९7 


कई मामू मान करौ मूृमार्नणौ ४टक।) 

म्हछा हुक्म सवौीन राज गायौदही वृढ दोप घरी) 

आप चिना म्हानं क्री न महाव मेट करौ भरौ) 
श्रीत्रजयाज सृजान पियानै थतोमारौ मनही हरौ वष्जा। 


राय तमनो 


सजनी -जनौ वौती जात्त ॥८क)) 

प्रीतम धारा मताया नहि वाइ दा चत मन बति वुल । 
कौन मुने कानु क्लि गीदित श्रपने की वात्त। 
श्रीत्रजज विना गन मौके धर वर नाहि मुहात ५६८ 


ग्ठतौ 
गीमक्मजीपौी यै मान नन क्त [टका 
मरं जल जमुना दिग नष्तं ही मनेमान। 
यौन पय उन तटा वाय पय कनि 
नदौ खौनाट मलना रौना कनौ जान । 
पिनिम कुरान मो तट रणौ प्रान) 


र 
मे 





६०७ तमाम + ८ मान लकय) र मुन्पतस १ 1 पलयो 


एम्नन । एता] कदा | मात | एलप \ व्रमपनातै। 
८८ {6 षदा 7 मतत] कमुत १ 7एङ्गौ 1 


१८ वष कन 
(7 7 


{ १९५७ 


जो कोई चावौ ज्यान जिवावौ भौर ना इलाज । 
आज वहै घनस्याम सखी पिय आय मिल क्रजराज ॥६६॥ 


दय क्ानरौ 


गज की साय करी करतार टेक 

खेचत राह ग्रह्यौ जल माही अलप र्यौ सिर राम पुकार । 
कमला छाड चढके खगपत पर आवत छन हु न रागी वार । 
श्रसौ दीनदयाल प्रभु है ताक्मौ भजत न मूढ गंवार । 


लग चौरासी भ्रमत र्यौ चिक श्रीब्रजराज कौ वेग सभार ॥१००॥ 


रयाल कालिगडारौ 


जानी मारा राज थारी रीत जानी ॥टक॥ 

भोर भये तुम चात वनावत रन कहा रति मानी । 
रटपटे पेच सुरं मनमाहन नैना नीद घुलानी । 
श्रीब्रजराज सदा तन मनममसुदर छवि दरसानी॥१०१॥ 


६६ 80 जावौ। एठसवाना। ए८र्टौना। ए कीर्नौ। मर 1 2 कौोई। 
८ चावो। ८ ज्यान} 0 जियावो। ©भ्रोर। 8 ईनाज) यह्‌षल ^ प्रति 
मननीरहै। 

१०० ॐ सचत । 2 राम 17 चल्क । 0८ वार। 0एमो। यदह पर ^ प्रतिजे 
महा दै। 

१०१ (यारी फरेन 1 एक्ट) एसुन। एतनँना) 2 नोद। पह्‌षः ^ 


१०८ | 


प्रतिमेनतोरहै। 


चय समयी 
शूक मत जच्यौजी दही दधी छदरगाला जी ये अटक 


तन मन प्रान रहै क्दमा्म गुदर ख्य द्विसगरज्यौ जीद! 
शरीव्रजराज सुनी नुव मे पवा चट ड़ बाज्यौजी हौ 11१०२॥ 


गाय सौरट 


विनती मुनज्यौ स्थाम मुजान टका 

म पापौ चित ग्याने न जानत्त मान्त नकन सानि! 
दोनदयातत सहायक निति ही नामनूयौहै कने। 
श्रीप्रजगान निभाय तिमा तुम जपन विरद पिद्छान ॥१०३।। 


राग रिकरार्ल 
गिरधारी मोदे गदाधर पटक) 
मोटन स्याम मन्प श्रीनिष वौटः वामन रावने यकर । 
देव धमन दयार दमोदर श्रीप्रजेसज सुजान सियावर ॥+०४। 





१०२ एतज एटा फदर 1 ८ श्न्माफम 4 वदने ८ तसे 
1८ प्राग्मौ 1 पटहो सरक 4 स्नममनेदै। 


१०४ गुता उर्दते एरोनाष एति एननम। (मन्यौ 
दमनो दन्द दद मन) 


दृष उपति + पठ्यत} एमन फमुखन } म्प भै द्रभिप 
नई 1 


{ १०६ 


राय श्राप्रापरी 


भिरवारी गोपाक मोहन वनमाी ।1२क्‌॥ 

श्रीवर स्याम राम करुणानिध व्रजनायक नदलाल । 
राधारवन किसोर मनोहर सोभिते अग विसाल। 
श्रीत्रनराज सरन म तेर अव मेटौ दुख नाल ॥१०५॥ 


रयाल परत 


मोहने नदकुमार आजौ म्हारं ॥टेक॥। 

कैसर रग अवीर धनौ है मीडत यां धनसार । 

तरस फाग सेलौ तुम नित ही आज हमारी (है) वार। 
ओरन कै सग सेलत अतदही दजन करत विहार 1 

अन सन दे राखत तुमकौ असी ह तब्रजनार। 
मेरौ प्रन असौ हर लीनौ जित चात तित लार । 
श्रीब्रनराज वसे उर मेर पलपल कर हौ प्यार ॥१०६॥ 


रयालदराय 


भायौ वैरी मेह ते सैली म्हारी पिऊजी दियौ हँ वि रह्‌ विदेह ॥टेक।; 
कौयल कूक हियौ अकुाव पापौ रे प्पीहा जिय व्‌ लेह । 


१०५ 0 वर 1 80 स्याम । 7 राम राम । 77 मनोहर । 6 म। 0मेटो। बहूप 
4 प्रतिमे नटी है1 

१८६ (म्राजो। ्८म्दारे। 6€्चना। ए यौ1 2 धनस्यार। 0) 
छ८सकन॥ ॐ विरर+ ए८श्रन\ © तुमको) ए प्रान} ॐ मत्तौ 
0 मर। यन्षद ^ प्रतिमननैदहै। 


११० ] 





दादु माग केर या अत ही स््ली वात नदृ । 
श्रीत्रनरान नुनौ ये विनती तहि गय स्या नेह १०७ 


द्य 


समज रख) अय स्याम विहारी ॥रक॥ 

सचत चीर ग्ह्यौ काड मेम काठ साह्य वरदन द्हा 71 
अर्जुन नीम नकर सह्दवा धरमयपृय् यौ स्युन निहारी) 
शीव्रजराज दया तुम द्वौ जनम जनम कौ दसि तिहारी ॥१०८॥ 


कालु उतरी विनाल 


मनमानी मातू मतक रोमानि ।टिका 

हाजिर न्ह इजूर सदा दिग सनमूख्र जर पान। 
जानते तन मन वन तारके तरै निमदिनतेन ध्यान । 
श्रीदरनगाज विसार दरपानिध श्रीपति परम सुजान ॥१०६॥ 


सय क्राद्ट्‌ 


गधेजौ रस्पट्मानी स्याम वहानि र {टका 
यातत वाट न्ग यन मु दरे चितवन भीग यदा गैर । 


१०७ धन्वि 75 10८ सि ८ विन्न 6 वि 11 पलि । 79 41 
समू एमे । के 4 वटर {दर त ५ वदप नना 
दण्द एणष्दु {८ मरो{द८दना। पदर ^ द्रत मनगष्। 


षष्द छषत। एश फडन्तं एद फ नसे (नि 1 ए वाग्वि 
५ द रष्क ) दार १६ प्रप ग्र) 


[११४ 


ओर सखी याक सम नाहिन मनमोहन अत प्यारीह्‌। 
श्रीव्रनराज यौ निरस निरस छतर तन मन प्रान सु वारी हे ५११०॥ 


रायप्तोष्ट 


अजवे अनौषौ ह्‌ ह राधे रानी जोवन हदो तोरौ ॥टेक॥ 
मौ मन रहत सदा तो तनमे अव कष्ुनैकं न ओरौ। 
श्रीत्रनराज्‌ रह मनमृख ही नैक हू ननन जोरौ ॥१११॥ 


थे म्हासौ प्रीतः निभाज्यी जी रगरसिया छला चीरेवाल ॥टक॥। 
मौरमुकट पीतपर सोह सुदर छव दरसाज्यौ जी। 
शीत्रजराज युजान सनेही करु जमहल भल आन्यौ जी 1 ११२॥ 


राग 


मन वसियो भिजमान सलौनो ह्‌ ।२ेक॥ 

अजहू स्पकिरियौ रौ भ्रव क्व अजव अनोपौ आन। 
तफत धरान रह्‌ नित ही प्रत दिन छनि जिय र्म ध्यान) 
श्रीव्रजराज का आनि भिल्वि प्रान करा कुरान ॥११३॥ 


११० छ व्रभानी। 2 वौत्त। पश्रार। फगप्रदा। एयक्रे। 0या। यहषन 
4 प्रतिमनहाटै) 

{११ लताद। रनक 1 0श्रारा। 2 नक छर्नन 1 € जाचचै। यटषद 
4 प्रतिमनता+॥ 

११२ 7 म्द! 76 निमाय । 7 पितत प 10 सदर ! ४ मूर । 26 दप्साजौ । 
2 मुनी । यह प + प्रति मन्यै) 

११३ ० मन (7 वदीपौ । 7 मजमान। 00 सवोना । 0र्टै।6म 1 (शरान 
7 प्रनि। यह्‌ ष ^ प्रतिम नतरै1 


११२} 


रम कार्तियडौ ताल जलद तरैतलौ 


थारी भोट्‌ भावै छै हे रचे प्यारौ टका 

जित जवं तित तरौ सुमरण कृंसी मोहनी डारी। 
कवहु माय मिलावै जदुपत चित हित सौ यह धारी 1 
श्रीत्रजराज वसी छव उर मेवा छव पे विहारी 1११८ 


राग विलाक्ल 


छदगर्धौ नद को यौ छौना डार गयौ मोष टीना ॥टक॥ 
धेन च रावत तट जमूनापेमुदर प्यारो स्याम साना | 
जवत दीठषरी री हैरी तलफते प्रान रेन दिन र्सौना। 
श्रौग्रजराज विना अनुलाव विरह्‌ ज्वाट वौ ताप सहना ॥११५॥ 


राम 


अत सगमीनौरीदहेरी वौ ब्रजपत ॥।ट८क्‌। 

प्रीत दिमावत नैनन सौ नित मनमेरौ वम फीनौरी) 
ख्लमर् छद भर्यौ तन मन्म रोम रोमच्टल तीनौ (री) । 
श्रीग्रनराज सलीनौ मूग्त कौटिक काम अधीनौ री ॥११६॥ 


११४ प्पार। एषतु + ततरो। (वमी । ८ ददि? कमे । ष 
पदप ^ प्रतिमनर्दीरै। 
११५ षै फएत्या। फशना। 7 न्वा। 7 मर्नोना| © षनाना। 


छ्फतोना। 70 विना । फ पदुनत्रि। फा कै 1) महता | 0 कयना। 
यपर ^ प्रतिमनटीदै। 


११५ (भना एदा तएमेर। एदम्‌} धम्नना। ए सोनो मन 
€ भरनाना 17 कारिक 1 ८ प्मीनो पट ^ प्दिमनहदहै। 


[ ११३ 


राग 


कर जोरे ठढौ वलवीर ॥टेक।॥। 

आरतवान अधीन तिहार त्रु सजनी जानै नदिं पीर! 

ससह स्याम सुजान मनोहर वार वार पौवै नित नीर । 

श्रीव्रज राज सनेह्‌ वढयौ अत चितवन प्रान धरं नहिं घौर । ११७ 


राग सीमारी 


प्रगट नदनदन सुत माई गाकुल वाजं आज वधाई ॥टक॥ 
चलौ सजनी मिलि देखन जये प्यारी स्याम कहाई। 
घन व्रज धन जसुमति धन जननी जिन व्रिभुवनपति जाई 1 
सुरपति के धर अनिद छायौ असुरन चित दुलदाई । 
सुदर वंदन कंवर दल लोचन निरख द्विगन वल जाई ॥११८॥ 


राय 


प्रगट श्रौ जादवराई री मं ॥टक॥ 

मथुरा जनम लियौ दुग्भजन गोकुल ले पधरारईरी मेँ। 
केस सुयौ सुभ दिन क्लवनन रमै चित मै अति अकुलाई री मँ । 
मगर गावत कलसं वघावत जुवती सव मिलि आर्ईरीर्मै। 


११७ 7 क्र्ज्योर। 0 ढाडा। 86 बलवार । फ तिहारे। 7 वार वार) 
7 धरे! पहपट ^ प्रतिमनटोहै। 

११८ ८ वाजे । ए वधाई । ५ चलो ! 2 मिद 26 जर्द्वै। 07 प्यासै। 
72१ 10द्घायो 12 क्क्व । 76 निरी । यपर + प्रतिमनहीदै) 


११४) 


कचन फार लिय क्र मोपिन घर घरदेत वथाई रसीर्मे। 
लन सन्‌ यन नदसवल कीजै अदभुत केवर वहा री मं ॥११६ 


र्ग 

भूर वर मास यास थाम कमो मोती 1 

सपना क सख नही जानि त्रू्यौ जनि कर गुमान 
बाह नहि टार दु मुभटनू- गत्ती॥ 

मिर ऊपर तमत काट पर्ट्मे दं वेहाल) 

भात पिता देम न्रसुदः मुख जती 
तीक कहूं मृढ प्रान षर नेतो हिमे ध्यान । 

मोहने प्रजरान क होत्ती भनटोत्ती ॥।१२०॥ 


राग 
रमन कौन पित्ता जर्‌ माता टक्‌ 
कनि धरिया सूत चव सहर कौन मुहर अनदाता । 
कीन दुम सुख दतततेन कौ काजाना को अता 
भूत्रसनाज्पू भ्रमत ~त जम कटौ मत दरमाता। 
परमातम यौ स्प ब्रू मयौ श्रोद्रनगज वतना ५२२१॥ 





ष्१६ ८०१ दाण्द््या। एयु; ८य)। 
कट न्पापरर पपन कप्रमि मेर 1 ह 

१२ ददन 40 मि काह] 

१२ सदन तए प्रनुर्मे सनी 


यरपदश्ठौ 2 नित 


{ ११५ 


राग 
सो को चत्ता नहि जान। 
देव अमर पनाग असुर नर रहत वदन कूमलान। 
ज्यौ जीतं वासौ हियं द्विढ कर भूठौ जग मन मान । 
श्रीब्रजराज कृषा हभ पूरन आतम ग्यान पिद्टान ॥१२२॥ 


याग 

अति दुखं नार्हिन जात कल्यौ । 

सक्िता सोच सावन की वहै रही चित विच जात ब्रह्मौ । 

परम सुजान परम जिय जीवन संरवस सग गयौ । 
जानत हौ क्रु भौर ही मन आर ओर भयौ। 
श्रीत्रजराज चरन अबुज कौ इक अवलव र्यौ ॥१२३॥ 


राय च्ाचारी रोडी ताल भप्ताला 


जाक दरवार भरियो तहा सुमट सव 

देख कमदड मन मे अनतत सोच है । 
एक रघुवीर को निरख भुज प्रचलता 

जान लीनो धनुप तोडवायो चहै। 
जानकी धारि छव पेस अववेत्त की 

डार वरमा गल राम नास्यो चहै। 





१२२ यह ^©) प्रतिमे नतादै। 
१२३ यदप 40 प्रतिमे नतेहै। 


११६ ] 


उट गधुनाय वल साव यथि चले 
कोप कर श्रत तिहु दूष वस्वा चहै। 
वोर मन क्यो देहे मोक्‌ दुवा 
हे तनक चात याको क्हासोचहं1 
लघे दुरजन सपं वृने दती सर 
ध्यानउरमानदुम मनदहिययू चै) 
हरण उरा हेर भमते मावत भया 
श्रीव्रजेराज अपन मक्ट मोच हि 1१०४५ 


तात फुमरा 

लाज मेरी रमियो रे प्रभू तुम । 

अति अहकार्‌ भरुयौ नियम अत्ति गम गोम वितरियो। 

धम्म वामओीनाम तिहार मा मन म मसियो। 
श्रौत्रजराज मुना प्नितो चवदाम दया दितिया (१२५) 


त्ष रस्ता 
म्रजम श्वान वघाई वज! 
युवन ये हिय माल यदूयाहंदुप्टेकयवुनदेय मज) 





१२४ 7 ह 1 ए पष्ठ 6 स-नि त राव्दाया। उष्ट्‌ । एग्यनक ॥ 
क्र वदपग ॥ फ वप्ता । एङ एप । 0एति+ एह) (द 
दुष 1 एषा । एह) फल मर ८ प्रि) ए उर्। छट) 
य उत अदतरपव तपने एन्‌ ददद तपतिय नदै) 

१२१ ८ गवया + उष्न) एस्यपम दष यन्निदा 1 द वृज्दम 
ए लफावय दइ +एप्नतिन्म ट) 


{ ११३ 


चदमुखी गोपी मिलि निकसी पेखि सची हिय मान स्जहै । 
श्रीत्रजराज जनम तव लीनौ सवके मदिर साज सज है 11१२६॥ 


ताल 


कसना मेरी नाथ नुनोगे दुष्ट मेह (मोह ? ) कू नाप हनौगे । 
अवतोतीरथ कोह गरजी मेरे पातिग नाहि गिनोगे । 
तैरो दास कहाऊ रघुवर तोह भनावे सोहि भनोगे1 
श्रीव्रजगाज भरोमे तेरे जव ता साहक आप बनोगे ॥१२७॥ 


ताल तलदी विता 


-एावले चरननहू का चेरा ।'टेके। 

पापपुय हिय मतुम राखतयेहू दास मेगे। 
महं मूढक्दू नहि लायक उरमे जत अपार ग्रषेरा। 
श्रीत्रजगाज विना नहि काऊ एक भरामो तरो ॥१२८॥ 


मोहन मन मोह टिया मूनकाय ॥टक।॥ 
हेरत हु कित गया री सजनी या विन चित उल्चाय। 





१२६ एश्रज। (वजे 0र्मौन। एह । छम या} एर! © मिन । ४ पल। 
मान । 0 तजौ । 6 वृजराज। 0 षजा। ह । यह्‌षल ५7 प्रतिम 
नत्यहै) 

१२७ फ कराद्रु1 2 भनाव। 2 भनाने॥ 0 ब्रूजरान। ( रोर । 2 दनां। 
यह्‌ पर ५2) प्रतिमे नहारै। 

१२८ फएपृस्य 1 ए क्टून नसि । ८ वृजराज। यन प ५7 प्रतिमेंनलेदै) 


११८ | 


देपत डगर महू क्यौ मे भव निक्सतयोहू माय) 
मोरमुकृट श्छनी यौ काष्ठे मामन न्प दुभाय। 
नमर निट पीतम सा त्रु इतनी कियो जाय। 
श्रीत्रनसज लव्य तुम यपरे अत आनद सर्साय \१२६॥ 


आयत रभभीनौरीदरीवो गिरवर) 

नेह सगर मेह समाय स्यावर प्रेम सत्र पट दीनं) 
भिमदिन प्रान रहैतरफत ही काहा जानू कहा कीन । 

चिन्ह जाल उर टषगरहीरीविन दग्सन तन दीना । 
श्रौत्रजराजे मुजान सुघानिवि बाोटिक कम अधीनौ ।१३०॥ 


प्यागौ स्याम उहीर अनामो री। 

परसीयट मष्रुना तट उपर सेन करं उल्वीर। 

अते व्यावुट जिय रहत निर छव सह्यो हू न जात सरीर । 
श्रीव्रजराज मिते विन सजनी उठ रहिडउर मेपीर ॥१६१॥ 


राज कदु माना माग पीत्तम प्यारा । 
दरम पिना नचफन निम योनैयोतीततो पी कीर विचारी! 


२९ फट विनि । पर} त्याह । उपषर | (या एकाद 


फ निररे 1 3 कलिना । पूज्य प्प 47 न्धिम =१३। 


३० गदन्‌ 1 ए्हरि+ दष्ना) र्ना ८क्ना। 1 प्रिष्ट+ 7ऊ२॥ 


एष्गा 1 (वृग्दयत १८यमनो। पद्‌ न्त्रक स्यो $। 
शदे एवेमाकन {फट 1 तवृग्रात्र (एड प्दन्द ५एष्ष्प महदह) 


1 ११६ 


पल पल वरस बवराथर निकसे अवतो दिनि मत टारो। 
श्रीव्रजराज क्पाकर गिरधर चाहु करे न पधारो ॥१३२॥ 


हो नैना कजरारे टसतनटारे॥। 

सजन कज चकोर मौन से जनिक वान दूधारे। 

नैक हि चित्तवने मे रगभीनौ मोहन वस कर डरे। 
श्रीव्रनराज सदा मनदही मे छागत प्रान सौ प्यारे ।॥ १३३ 


हरीम कहा करं री आली मग रोक्यौ बलवीर। 
मौरपला पट पीत सुहावत अदमूत चरच्यो अग पटीर । 
दध ठरकाव अग (हु) लगावै नेक न जानत पीर, 
श्रीव्रजराज छल छल कर कर चछिनिह धरतन पीर 1१३७ 


छाने कोठे जावो राज छाने कौटे जावो 
जावा ब्रजराज अत सुस पावा राज ॥ 


१३२ छ8योदि। ८ विचायः । (ङ्नराज। छक्रेने। 2 पधासे। यह्‌षद 47 
प्रतिमेनयैहै। 

१३३ णहोवनाशक्जराद। एदुषारे। ४गरं। 0वृजराजि। धसा!यह 
पद 40 प्रतिम नगेहै) 

१३४ (क्ठ्रो। एवतकोर। © घा। ए ल्यक्रे। एला) 7नेक 
© वजराज । यट पन 42 प्रतिमनटीरै। 


१२० ] 


येतो कहो छम्‌ तोयाका हीद्य 


अद च्छू वात दछिपावो राज) 
किण तिय कै रसम मे निनि जाम्या 


त्तिण रे अग पिपदययो राजे १३२१) 


रय क्ष ताल जलदी तेता 
भार हि धावने पिय इह कीनो । 
पलकन सम्पो पीक क्जराकी 


र्ते लीक देलमी वनमालं नग रग मीनो) 
टट्पट प्च सुते दम मग पग्‌ चसे 
पश्यो दै भवर निष्ट नवोनो। 
जवि रहै निमजा वाहि षौ उडभाग 
ले गस ब्रजगाज मंत मुख दौनी ॥१२६॥ 


भारि हि ननि जतै वनि अये। 
अघपरन पीक (ली) टीव तनं मानव ठीक 


तुल ररेनन परम मुय परा्ये। 
पिन गुन मत्त माल है ऊपर कान एमी चटमाग छलक दकाये ! 





१४५ 7 राय पमो जवा 1 ठवृजद्त [ वर दद तत्रति मनन 


१४६ 262 ९षतौ। परषय ददेनयान। तपय रू! एह) 
प्रद्र ए यड एप्प नरारै। 


{द 


पलट धरे भरुषन श्रग म्नगर पर सोभा ग्रदभुत वरनि न जाये । 
श्रीत्रजराज तपा कर प्रीतम दे पतवर लोला वर रये ॥१३५७॥ 


राय ललित ताल इक्ताला 


नेना नीद भरी प्यारे आय क्यू अव। 

सुल रहै पेच अनोखे लागत टेसी कहायू क्री 

भोर भये तुम वात वनावो अवतो कहा की नरी। 
श्रीव्रजगाज पैसे तुम वपटी चित मन कोन हरी ॥१२८॥ 


ताल चीताला 


रीतेरेननाप्यारे री रपे री अत क्जरारे। 
सजन मीन चकोर काये एसे निपट अनयारे । 
भौहे चाप्र असे हं जदभूत लोयन वान दवारे! 
श्रीब्रजराज लुभाने री आरी तेरो यो रूप निहारे॥१३६॥ 


राग जोगिया श्राप्तवरी ताल जष्द्‌ी तेतलौ 


कहा जानैप्र पीर वां अत ही विसासी। 
नैह रीत म कं्व न जानें आसर जात अहीर । 


१३७ © द्लक । 0वेरभि। ए त्रजराज। 8 पीतम। यह्‌ षद 47 भरतिम 
नहा दै। 

१३८ कन्नो | क्यु । ध्य्युक्रा। 0 मई 1 0 वृनराज। एण ( } मकपनो। 
एषा । पह षन प्रतिमेन दै। 

असर € ना क < र्दे < क्कदस४ रेज पट्‌ तनस शष 
नतहै। 


भिर पग कावग्षेन चरावे तट जमुना की तीर 
रीपरजराज मार केर मोक रह कोन के जीर [1१४०४ 


रागपट्माती ताल पी तिकलो 


हरी कानाम जपत्‌ रे का दुत टार देकर), 

मनप दहषपायव मनत चतुरमुजनायक्‌ भजत । 
यद सार काचा ट प्रभू को नाम माचादै। 
चेरहत्‌ नायका मरना मभते एक दिन मरना । 
श्रीप्रनराज मू विनती गिन मत पाप की भिनती 1 
मादू ग्रमवाममस दारावि-घ कौ वात बा पार 1१४६ 


मनप्यारी साग रारे रानी1 

टी चितवन मारत मन कं वाकं जिय की जानी । 

मेगा प्रान न्ह वामन म ज्योटूवमे पानी! 
श्रीप्रजरजं क्रे लामी वानी या गनवानी ॥[१८२॥ 


१४० वा 1 ८ मिमामा। 1 नेर जनं! ए तरणे! दत्र | यह पः 


शाश्रमनदयङै 


१८ एनामतसनुर (दपायनक “नत 1 मनाष्का 


१४ मा) 


ध्यरै{ क प्पजगन। न्तन) एमन 7 ननवा। 


धप्न्कायमटन्ए 1 7को) उपार] रर्पः (प्रतियननष। 


पष राना 1६ मनका 1 हदे 123 उने त्द्रान 1८ -पा!€ वजया 


पश्र 1९ द्दात ¶यर = (प्रि भन 1४ 


[ ष्द 


हों राधे रासीजी री चाल सुहानी ! 

चलत गयद मानौ मद वहतो ख्व निरसत भुर भानी । 

फेसो शप अनोपो है अत रत हते सरस्ानौ। 
श्ोव्रनराज सुनो तुम अव कव वोली इमरत वानी ॥१४३॥ 


हौ राधे रानीजीये बोलो क्योने। 

केसी चूक परीमो ननमे नेकहु नेह क्रोने। 

अत अपराध भरथो तोही तुमउरमे प्रत चहौनं। 

हाथ जोड मागूमे रगसो महर कर वगसीने। 
श्रीब्रजराज पिवाय अवर रस दे गरूवाह भिकी ने ॥१४४॥ 


हं री मन माह्यो री वीन वजाय। 

जवत तान सुनी मा सरवनन तव त जिय अकुकाय। 

धीर समीरतीर जमूना की वन आवत वह ठय । 

चाहु बढी निरखन की हली चित हित अत्त अवकाय। 

क्रि टाना दीनी कठा मोप श्रौत्रजराज चुहाय ॥१४५॥ 


१४३ छरानि ॥एवह्‌ दव 1 0सरसानी। एतु भ्रद।0बा॑नी। 
यह पः ^ प्रति मनद्ीदहै। 

१४४ राध नीजी। एकया! एमो म । छक्णतै। 7 वोहा॥ 
फ हाथजातमा मे। छद्रनएज एद्रप। 0 मिलान । यह्‌ 
दद 47 प्रति मनर्गेहै। 


१४५ एह नमार्यो। छष्रुनी वनने। ॐ समाद्‌ ज्रुना । 
© वलीनि खन।॥ अत्रिमपक्तिठ मतहीरै। यपत 47 प्रतिम 
नटीरै। 


१८ ] 


दायक ताल च्क्तला 


म्हारी वैरण मास्जी नँ कई क्स कनौ) 
भस छया दिल घायत कीना मन पढ कु दीनौ) 
शओग्रजराज अनोखो प्यारो अघर मुधा रस पीनौ ॥ १४६) 


वाह धीमा विवि 


मोदन या वसी वजावे प्यारौ मुन सुन जिय भकुरा । 
तीसी तान कतेजे लागत मारत फेर जवा 1 
विरहन द्र सून यते व्याद्रुत दरस विये सुख पावै) 
राये उर च्य सग रनियो छवहु प्रमुरछावं) 
श्ीन्रनराज अनोपे उपर क्ख लय न्प लुभावै ॥१४७॥ 


------------ ----- 


१८६ प पाग्जिक कनो तदनो ए बृख्पड| © वीना | यह्‌ प 40) प्रति 
भनार 


१४० फ बतराे } एष्यादा। ए सन। फ अत्रे! ८ पादे 7 चिदा । वरर 
च ततिमम्‌ाई। 


[ १२५ 


परिशिष्ट सख्या ९ 


उन्यप्ट फ़ जरनररस्येःमर महादव फमदिर शर परुसि 


उप्सगोष्तपायतीटयमुषान्वारनूस्क पिनो 

यागा-यामवगवद पुनरित) च्यानकतार्नस्यिनि } 
श्रीतलनारमयाितालसचरपच्छ सार्वे सोषया-- 

नेमे ्रम्यिनिमस्णय शुवविमनो दाकाविन पातु व ११४, 
यनेत्मिनुष्ीनिपसयुनमय्सग्रामािहम्य यप 

शील वपयजमसम्तकम्णे ग्रीमोममिहो वृष } 
-सौदपध्पूनिधू पनाम च व्रिषृषु ट्‌ सृटसददा 

रदामावस्पावनप्य चपयाशयु स्वपश्र च्वन्रु ४ 
तस्य॒ दमावलयङ्विधरुनयश्ा नेोप्ययरीक्नागृ 

श्रोमानयनु युवाननिहृपिरदा वद्रमप्यी जमी} 
प्ास्पोनस्यस्नाएफपनस्वे पानवातपद्ुकोरय 

मेवावा-दमनास्मानषग्ये ममानिना गीज्मरे ॥* 
तम्पनाण्पतयु सय कविवर मवप्यत गृधितै-~ 

मेवरेनाङ्रनेन्धारहिमयेपोचैरसनयामा 1 
सो्दोस्य सिदरदिकपत सनापिनन्मापृतः 

दाद मपुन्पपतनितवतयनस्वन्दसकनोपर- भ 


{श्ष 


साचेलीति च देवडीति च शुमे पाणिगरहीति उमे 

पूनायै च हुरेह्‌ रस्य विधिना प्रयो पृथक प्रोतये । 
वापा च तयोहू दामिमतयोर्ेकू ठवेलासयो 

प्रासादौ रचयाचकार भविकौ यो भूपितोच्छध्वजौ ॥५ 


उतम प्वनिवध्य सोपि च त्तया प्रासादयोम्‌ पति 

मत्वा स्वाप्मवियोगदु स्यमनमो देवौ समापेदिवानु ॥ 
मध्येब्दः हि तदशसभवतया तत्रेव सास्य लय 

यो यस्याश उत भजेप् इति यद्वागाह या तैगमी 11६» 


तद्राज्ये स्षरदारिहनृषवस्वस्तारिवगव्रज 
सद्धमन्रतपालनैकनिपुणो चर्ेपविभ्यज्मने । 
यस्थाश्ा प्रतिलभ्य मत्यनिवहा शुद्धस्वधर्मेरता-- 
स्तेनापि स्ववचोतिनिष्कृतिष्ता यात्रा कृता त्रिस्थली ॥७॥ 


तस्मादस्ति सुरूपसिह इतिय श्रीराजराजेश्वर 

क्षापय भूरिव सप्यक्मणि बलि सुय प्रतपोदये । 
गाभीर््यो धरिव प्रजावनमनुश्वद्रो ननाह्लादने 

स्वशिरेव युवानसिह्‌ इव स श्रोधीद्याकीत्तिमि ॥९॥ 


शप्र याद्गत खलु युवा हि युवानि 
स्वाम्यानयापर्रमस्िद्धमनोरथोसौ । 

तस्माट्त एव॒ पनरप्र सुत्पतिह- 
नाम्ना महेगभवने ह्यक्रोजतिष्ठा ॥६।४ 


मासे माधवसनरकथ धवते पक्षे च पष्ठयात्तियौ 

वारे दवगुरौ ग्रहैश्च मिथुने लग्न गुभेर्वीक्षित 1 
खाग्ाकहिमायुसवति दष सत पुर प्रीलुक 

भ्रामदि वरदोरक न्जिवरेरभ्रे रयत््तादर ॥१०॥ 


तरियगुुवानत्वरपदवर 
स्वा ¶ 


धातु ॥११॥ 
ृढनवलष्तस्यिनिरव 

भरत्यचाय्यमिमनत वनुराना। 

विष्युलम इति वेत्तयितताध्वा 
पाप्मवानवन्दृवयुमान्य ॥१२॥ 


पूजाय हि समिता चपि 


ष्‌ शन्ति पप्र श्रोतु श्त) 


[१११ 


परिषिष्ट सख्या २ 


उदयपुर के जयतशिचेमहिके मादर ऋ श्रशसि 


श्रीगरोशाय नेम । श्रीमदहाय्यवय्यवराय नम । शरकरप्ाय नम ॥ 


कातिदीतटकु जगु जदलिमप्सफुल्लनीप्रावली- 

दा स्यानक्सुवटलवाक्षितसुषाधरेदुहस्यानन । 
तियवप्रक्षएराधिक्राधरषुधाम या पिवनिहृव-- 

स्ताद्रलस्य वितीणर्चा वतमिपाङ्प्य स नोद्धावतात्‌ ॥१॥ 


व दारण्यनिकु जवद्धवमतिप्राणप्रियाणा हग 

मष्टोष्त्य मनासि निहत हमा भ्र गुप्ठमाद्यनु । 
वामनाद्ध वक्रेण ता पुनरसौ नाम्नाहु्युमरुव 

साय श्रीगिरिवारिनामविदित प्रायात्स देवाधितान्‌ ॥२॥ 


गी र्बाणगु णगरिततो गोपगुणालागनागर्र्लिष्ट । 
गोकुलगारपतनालौ गाविदा गागरोशाऽ-यात्‌ 11३1 


वप्पाववाय गएगौरवाढय 

वक्ते, वभूवाद्मल न वाग्मि । 
तथामि वक्षयेस्य पुणेगरुर स्या 

जाता यया वामनदह्वन पधा 


१०२] 


श्र प्रानयप्रादपयददानयानगदह्िकिय सणादाअतिटृवधि 
५ 
यनर्खेन तमाप्यनुदाःनारम्वच्ठा-मदाजमस्सदात्ुकनयनं -- 


दनि शद्ररिराजप्रयितपृग्नयप्रानवित्तस्य यत्य 

चित्तम्फीनाप्नतर्यो दिदिषर्माणिगएस्वपङ्टपरक्ोण } 
स्वणद्र कल्पनाया व्यनृददुस्तर सय मागणीधा 

दष्ट्वा हमादमर्यानि स्वमुपमसतमपूच्छीजर्गासदमूप 1२४ 
गत्वा घामचनुध्य सृन्रिमल नार्या वनौग्यादरा-- 

दूमक्तना पुरयायदानचतुरा प्रच्यादिरिन्‌ कमात्‌) 
दाता वे भननम्य नेनि मुतरने धूर्येतर च नितं 

मृ्पासतादमवा व्ययाञ्डगति तप्नाथपु रायम्य यं ४ 
तम्मादि रजिन वुर्याह्कत मृष । 
जोकापय विलोक्वार्धि साकगादराजमामर ५ 


हत्वा भ्यच्छपर्यना प्रथमना दिवाटिमिर्नातना 
अपा मोप्यकजामियात्मदलवा-प ह पदुरपातपुर्‌ 1 
चेवादूमान्युटया> मान्युन उर कातमेवश्रानाविनीं 
पम पर्य र 1 दर्जनमुतारनातमावद्य च ॥1) 
पत्रमतरग्पातनिषत्िन पृष्ट शरोर 
पारानोयमकातरण मनमा सना तथा तिष्रिववष्‌ । 
ऊ मावतिजजविनप्युमिग्य मन्य विपपानिता 
स्टानतरसण्यत्त निरयिगणो गजा नु नाके गन्‌ शप 


पौ श्ययौरययय दृतस्नुरनयस्पोर्लगोपनमी 

पिष्यु किष्पयननप यवनपयो । 
ग्वामटनदव्दमादि ्तिनृ्िव म्न दानयामान द्िष्सौ 

भराम मुदनष्ट विनपरतलड श्नि प्रल्नर-ग (न 


{ १२३ 


१३४ ] 


तप्मादभूदरिवनीदहनातिदाव 
सद्धमरक्षणविधावतुलप्रमाव । 

य प्राप्य स॒द्धवमिला समवाप्तकामा 
राज-वती स्म जनिता जयर्सिहनामा ॥११1 


शौर्य्योदाय्यगुणावतप्रविलषद्धासासुघासारमु- 

नाकारि हसञ्जल स्वमधुरैराध यशसागर । 
धोरा य॒ यदुशति तत्वगएने निद्देहुवस्वादित्ति 

नाकाश करिमुदेहवानिव चलच्छायेदुतारागण ॥१२॥ 


भ्रोस्च चच्चडकादप्रकरकरवलच्छस्वगतप्रहार-- 
श्रास ग्रति न सेहे दिशि दिशि सभयनेत्रतारा क्षिपती । 
ज धारण्ये पृगोवोमटयवनपते कृष्णसारस्य सेना 
तारा श्राजम्मषरुत्रवलपतिममाङ्ृष्टि दरु धस्य यस्य ॥१३॥ 


तस्यागज मामरत्तिहवीरो 
वीरेकसूरस्मिमद विधत्त । 
य्य प्रमूरामुरितीप्य निद्रा 
देवा समपि परिसदिदराना ॥१४॥ 


महानसमचीकररनिवप्रसनामर-- 

विलास्मपि निष्कर्टा वतमसौ स्वसौरयाघ्रय । 
तप सुपरितोपिताविव भवानपूर्णेश्वरौ 

सम॒ व॒ विवदालय ददतुरेव लासक ॥१५।॥ 


सदुग्रामग्रामदावुनयविनयवतो विश्वविख्यातकीत्ते-- 
स्नस्माप्सग्रापसिटप्रभवितुरवनौ म्तेच्छसघा महेमा 1 
हतु मागन शेकुह्य मरहरिङ्तावातमोज्यतर मोक, 
शव्या भूमृच्छगाला पमकवुबुदया ग्रामह्‌ कुततोये ॥१६॥ 


देवाना हि परक्पर विवदता विग्वीश्मम्तावणा 

का गच्छैदित्नि पू-वभेव पिखितैरिप्टे सहेरपि ) 
अत्य सृपतमूृह सममत स्दूलामदरपविका 

सत्वे समचीकलपत्म मतये, यस्वि्रनोली वमा ॥१७ 


तनोऽमवररगाससिह्य जग सप्यालय पुन्‌ 1 
जीणंदवारकत पित्रा दिरणु स्वडन पुरा 1१९८ 


मेवेवेपति चास्तयुद्धिविमवे धायतिपादत्थित 

मु गच्छति धिष्टपे सितरष्यौ पापमुषासजते । 
द्रषौदपाटितनोपकीपवितरत्मद्र ययज्जीवने 

काल कातमपा्ररोतत विपद्रामादकेमच्यनात्‌ ।+१६॥ 


कनकमय नो गत मम पुनह्यनताटना-- 
दिनि द्विजपतिमल वसति मष्टुमिच्छन्जन । 
फतिद्िननिदेविता्नुतरमुचिवातो पन 
सुपित्रमदनश्व यल्छनजगणिनिवापच्छनात्‌ ॥२०॥ 
स्वीय सोभािनेद रिद्जयनप संनमन भर्पनेय 
मापा तरनिहसफुस्दतुलस्पा दत्ततदमीकटाक्ष 1 
श्र्वाद पलगताद यविततगु्पटवकषमुद्रायमृदो 
दवुप्पालमाम्यिवद्िदुषजयनूत पिव्यराग्यापने य ॥1२१॥ 
तस्माद्तापसि्े वरिमिदा ढौ सुनो तपोप्रध्य । 
राजति रग्ि ज्दष्ठ वृवाभरूदाजगिहो न 1२२५ 


स्वर्गे वाम तवति पितरि कगनया म पाङनैधिद्न 1 
से्मिधमि पद्मया प्रप्ते रागा{समदी-दूत्‌ २३५ 


नेयते नयतं क्षोएो रजनिहस्य रेन 
राधो सम्याप्यपत्म्य प्यरिप्िहाननेतः 1२४। 


[ १३५ 


छप्वां सद्ररण पुर सपरिख स्मीयेकरक्षाकर 
सरध्यतपूर मागध्रबलभृद्दुम्मानिजित्सिविय ! 
लक्ष्मी सबलश्च सप्महग्णो य) जेनयोदुदुग्जय 
तस्यासौच्छमरूहि कालयवन क्रीड।स्पद सगरे ॥२५॥} 


[क का्तयालबाल किमुन मरणाक्ृतवालजि हाग्रमुग्र 

क्कि शमोर्मालनेत्रज्यलदलनशिक्षाज्वालमातासमूह 1 
क्रि तुख्यन्जपाततोज्जनिततघनर्चि वकत्पिधोस्तरगो 

जये जये यलाकरि विदशपरिषृदयप्करे मडलीग्र 1२६ 


स्वरामिद्राहपरायणेश्व लवणोदोदर चर्कदुदेपर- 

रोभ्रावे सह हृनिमाङृतिनरेप स्वाश्चाशयाऽस्मि सति । 
घासासा किल कपु कैरिव नर कषे्ोज्चनोडे धृत 

स्फज्जपकु मलमेष्टुगवसति श्रीमेदषाटावनौ ॥२७॥ 


नित्वा्तिभराजपक्षतिद्ता दिड मासमयोध्य य 
कुद य-मालजिता पटीलविभुना ज पत्रय योगिभि । 
भ्तेच्छा्टापलपव्वत च शमरोग्रमि च गगारके 
यद्या वीरगति गत कनिपयं वर्दैटि भुवत्वा मरी ॥1२०॥ 
हम्भीरसिहोप्यय  भीमसिहो 
वभ्रुवतुस्तस्य पुतो दरुवारौ1 
श्रीरामचद्रस्य बुंशो लवश्च 
तयक्रराडासतुरध चोभौ ॥२६॥ 


श्रापएच नरद क्षोणी भुवा भूपे दिवयते 
हमौदवौरे च ततो भीमिहो भवनप ॥३०॥॥ 


माननी महिमदस्युविनाशभास्व-- 
-दस्वस्प्रताए उष्वुद्धिदिालभात । 


१३६ ] 


व्याह्यरगत्यमतकौरमरानेवाल 
सफूग्ज महाजमति शपतिमीमसिरि 1३9 
स्पएाप्रतिम भरियातु ग्मिक कामो वपृष्मानिव 
दामेनाज्जित्तवण मोजमहिमा सवे्वय धरालड्लं 1 
मृष वहुवतमर गवना जुष्टा पृम्यान्विय 
ध्राप्न येन सृप्र पर च तन्द्र के दष्टं जने परेरा 
पदचाग्ररीलु भत्तमष्टूम 
वेपभ्यनोचेषठ तस्त्य ठे ग 1 
सजे दुष्टविमराजभोति 
कत्रस्यचचामिच वें वरण्ड ५३) 


तम्याममनो दि युवाननिहो 

यस्याप्र उमोपि युवान ¦ 
दानिनकौ याच पुश्च यन 

सोमस्तथा ने सोपि कवि (२९ 


थति वतिङ्नदृतृदतरत काणीद्रबयावृने 
गह्वाम्परर्हिषता परिजने ममकिविनुटेत 1 
सानागयवुलातिना गुन्नत्तो द््रिनुतरो पोधित 


केप्यायाद्धि युगनिरदृषति श्रीमा एृणोपादृत १*५॥। 


प्र॒ स्याद्य श्रगत्रपातवद्रिनिर समोचय-मादरन 


्-यानाच्य गया व्यदन नयना पौरस्म्नानेपृतानु ! 
पनापाोषरमाःमम्यतगङ दोपि चित्प एदं 


श्वीदयमयननिरिकमडना योरौ उदाएनि १०६ 


पद्द्ि उ्न्ड --उततान 
लितितयष्टयवत परप य्दा । 


{१3 


श्रनुगतनृगणस्य यस्य क्स्य 
स॒ इति बभूव युवानसिहभरुप ॥३५॥ 


ब्रह्माडाधिह्ृनास्तरयोपि विबुधा ब्रह्मो शनारायला-- 
स्तेषा तुष्टिकृते" कमाप्किमथवा धमायकामाप्तये । 
याघ्रायेन हि वक्षश्च वितरता स्वकारिता विस्यलो 
यामोध्यानयनादयुनस्तनुमृता मोक्षोपि हस्तेपित ॥८॥ 


तत्स्थाने शरदारसिह इति यो राजा प्रजा रजयतरू 
यद्दप्ट याप्तसरमग्रदुप्टजनतागडवप्सवघम्मादर । 
गृद्धिर्वाप्यय हानिरेव भवना स्वोक्तनिष्वीहक 
सदवुद्धिगितवाकस्वपम्मनिरतश्चान त्तया नप्र ॥३६॥ 


सचापि यात्रा पिदरगृक्तिदैतु 
युवानसिहग्रहतप्रतिन । 
गयामवा नापलतमवामकर्पी-- 
-नवाप्तराज्यौपि कचोतिदाढर्मात्‌ ॥४८॥ 


तद्राज्येस्ति सुकू्पासिहरेतिवित्यतकीत्तिगु णे- 
य्य दाशरयिमनह्य नुभवे पाय प्रजापालने। 
दानि चाधिरयि-वसु-व सुच पेये बलिभू.क्षमो 
वनेदयावधि कोपि मने सदृशो भावी न भत्तो धप ॥४१॥ 


इद्र किम्विति चारणश्च विदुधेदिव तामि कामद 

कि म्ये किम कत्पवृक्ष इति कर कणश्च शट रिति । 
मोज सरकविभि विभेवमदिते श्रौमप्मुहपा वषो 

हृष्ट सहूदिक्न कन समय दानस्य नोसरधित ॥४२ा 


१३८ | 


रामाय कितदूपण मृमरत सन्मदमणाप्तोनमनु 
शयुष्नध्वतुरप्ममूतिरसकित = श्रौविवङ्टस्थि्ति 1 

मून सन्जनक्ारमजाभिरम्रितो वदप्रङ्ष्ठायद 
कौरान्याप्नडतावनो विभयत समाय्ेकाश्रय ॥५४३॥ 


श्राजनेयममौ वियाहमतुत्र वीरि विनीत बर-- 
मरह्याग्जश्रुवोनणप्रहरणस्वटार्र मुदरथु । 
श्राचय ग्रजतीत्ति यद्य पवन कत्वाद्ववारी छदा 
सायानग हति प्रतिस्मृतिमुव सनेरत किसर ॥४४॥ 


मद्य द्याययनि प्रिय कनुमम स्यात्तस्य पण्य श्रता-- 

वक्त तसतिरमिखा मयुद्रधाषाने वृणा त्याजित । 
श्रीरजेद्रमृर्पतिहविभुना नेवत्तूना चया-- 

दर्वेदम्नु ननकरतुम्नयिक स्यानास्त्वनतक्ननु 1४४1 


त च पमैवष्ननभेन 

थनापदह दुप्त्यजभनदे्त्‌ 1 
श्णम्य मदस्य च मोगण पुय 

येस्तद्त मूद्धिमव तपा ॥ष्घा 


भ्रनिया प्रय या नरपततियुवानेन हि षृना 
सया चवारिशच्छरृदुपदिनः मध्वपयय + 
ने तानाटत्रिनरपरिनित्ततरप्ु भयदना-- 
द्वा पणो यन लिनिपतिवर्णाद्य्निनां ॥४७॥1 


नय कृयानन्हकरिद्कछयदमंयोप्म 
पापमाति पुवाननिहदृपने रभो समानाय 
पोनामीवे पुरदर-प मूमरया "प्तोनयनोयं या! 


[ १३९ 


चद्रस्यव च रोहरी रत्तिरिव श्रीममयस्यास्य वः 
श्मप्य त हृदयगमा सुचतुरा प्रोप्यास्पद सामवत्‌ 1४८) 


रीमाराडजयरसिहदेववपुर्दमूता दुमाराश्वरो 

राज्ञोढा गरणशीलर्पधुवय सोभाग्तुल्या यत । 
सीता छ रघुनायक्स्य यदुभृ्कष्णस्य कि दक्िमिरी 

विस्याता पनिदेवता मघुरवक्सतापितस्वप्रिया ॥४९।} 


श्रावात्याप्परिचध्यिका कृतवता गोपलनाम्नो हर 
शुद्धाचारपरातिवैष्एवजना नक्त यकनिष्ठा मदा । 

रूप्यानिर्मितसूप्पकुप्यतितउ पित्राप्नसर भवा 
गीताभागवतादिपारन उर काल निनायानि ॥५०।) 


इत्यमच्युत्तमप्पिनचित्ता 
पानवेप्टवनुगप्पिनिनित्ता 1 
श्रासस्ताद हरिपादमभीता 
तत्र॒ नोप्यक्फवातकपित्ता ॥५१॥ 


नाच्वित्य धरणिधरेद्र उत्तमाता-- 
मेनस्या गतिमतिविस्मय प्रपत । 
तप्याज प्रभृति तत कति प्रियस्य 
वेरग्यात्ततुविपये हृ तप्रतिन ॥५२॥ 


वाचेत्या त्ववसानेमानतमय वित्त स्वपाग्वे्यित 
तत्सव हग्य पिन च कयित रानो मखाग्रो स्फुट । 


रानातन युवानरसिह इति योभ्नु वातिह्ष्य मना 
प्रामात रचयाचकार विधिवच्टित्पीश्वरे नोमन ॥ ॥ 


१४० ] 


ग्राखाद यमनत्पदतये मवभन्छुग्के द्न्पिमि 

नीध्र कारयनो मह्‌! नवविधापानाम्यमनिस्य पत्‌ । 
स्वीयायु लएमगुर च विदध मपुज्यलिद्िदरे-- 

जीना-प्ाप्तमनास्य-य वृपतर्दवा्यदान्नाधये 1६४) 
तसदचाच्छरदारसहवृपनिमलन तेवेवाकरोत्‌ 

वेयचानप्तविवारित पदमयाच्छीए्कनिगस्यय । 
तप्पस्चान्व मुर्पसिदपूथिवोपान स्वमाग्यान्यया- 

प्रासादे वया दधार सतिमास्पणनापानिति [ध्म 


मपा मगाप्रप्तया श्रहुह तवतो वह तपा-- 


शुमस्रदया भवास्नदपि क्िमियाप्ता मूुरपस्ति 1 
तषा भयीरथ्य जगदधदर सयपिदित 


तयेव पष्य मिति मुरप्ितिमृत ॥५६॥ 
पृष्व श्रीचि्रद्ूटे निनिविदितविसा कष्पनेनोदवन्य-- 

क्रीम मदपददिपदगहसादुग मूलमूमौ 1 
मौराराणोनिरम्यस्नतनु यृपजर्मा यहपृष्टप्वरैत्वा 

रपे स्व स्यावितासादुल्यपूरवर महिरे स्वम गै 11८७)! 
सानोरद्रिजमवे रतृदिने तरागरमामौ ध्यात्‌ 


मेवाप्रं मनदाव्रदादमननौ सार्पोमन्वस्वम । 
भ्रात त महविकनिजसनोनामपरमूनोव्य 


प्राति धाव जरन्धिममलिरय सते चवविह्सुत ल) 
म्बे च विघग्यगपिलाघं 


स्वमावृरनिप्रिनर्णेय । 
उषृदरवरमाश्ति मादन म~ 


सम्वािनाक्ाव रलेवतिष्टत 1६ 


[ध्न 


मुरूपरतिटोपि निजेकदेव 
एव जगलमहङ्नप्रतिष्ठ । 
युवानसिहामिमत विचायः 
ममानमत्त पृरुपोप्षम घ॒ 1९०) 


श्रीरस्तु ॥ कत्याणमस्तु ॥ नुभ मवतु ॥ 
श्रीगोवद्ध नोद्धरणधीरो जयति 
श्रीकृष्याय नम ॥ 


नम । अथ प्रथमपटटिकशेपमाएूयते ॥ 


श्रषवल्लभा-वयजनि प्रथिताप्तौ 
श्रीगोकुला-सव इति प्रकटाख्प 1 
श्रौपुष्टिमागपुर्पोत्तमप्रतिष्ठा 
स॒ स्वपागविधिना यथाकेरोत्‌ ।1६१॥ 


गोष्ठोशालक्ृृतावटक इति यो गोपालङष्ण सुधो- 

मष्ट सवगुणेकदक्ष उ्वोस्तैलगजाति स्वय । 
नाधदरारत भ्रादरेण वपति स्वानाय्य य सोथय~ 

च्यीर्फेऽधाद्धि जगच्विरोमणिमम्ु पुप्स्यध्वसेवाङृत ॥।६२॥। 


सवत्यन्धिसनदम्‌ १६०४ परिभित पूरये कृपे पूवि 

लवट्युत्तरगोलकं शुभक्रे वैशालमासे सित । 
पे हादशिसत्तिथौ रविदुतं चद्रो चक यास्यते 

लगने त्िहनुमेभिते नृपतिना दवग्रतिष्ठा इता ।६३॥ 


श्रीवृद्धदवतरतस्यितिरेव वर्णी 
श्रोविषप्णुदास्त इति नाम महातपस्वी । 


१५२ ] 


पायद्पुपासनयुर्स्वरसेका 
वाड मापुरीजितसमग्रमुषासमूद्र 1६४ 


तिष्य पुत्पनृषदितच्दुमा् 
सद्धमकम्यविधिलास्यरविधानदण 1 
सोवरोपविग्य वििपरुवक्कम्म तने 
राजादि तद्रवनपेच हिति व मेने ६४१ 


श्वय आहतादवर्ुन 


गोसभाभरनिमेसेकलवरेयु छ! प्युटच निहै- 
नानाटिदपतिदेवतप्यण्रवप्रस्यधवपमेदिह्‌ । 
स्रीप्रये य द्तापूत सिववव सय हटा सम्मर-- 
"मय तन्यमाोवमगुरमना मर्ध तिष्ठोयने पा 


चद्रास्चदनेत पुरदरगजाच्ु)चद्रनूदादपि 
दू रातस्किमताद्टिदर्दाकणटिगतान्मिवात्‌ 1 
स्वच्यः य्य प्रो ण्व निषु प्रााकरायच्यदा-- 
द्विगारधिपूमार्पद्यादक्थट नोर्पेयमानयन्‌ ॥६७॥ 


भरवैमत्तमनगनेरपिष्ये पारातिेवत 

म्द चनुरपिरोप्रतनया प्दुप्वपुजा मद 1 
प्राखान्म्य मिया-मह्मभरवचपूपामोपमाचापितु 

स्थान-समनषृग्स उदतमुर मनद्ध एज्ज मन पदता 
दन किस्म म्प्यनत्पग्मव मदैव रि प्रम्नरै 

भुव हिमिममवे दिमिपवष्टा भरन-तमिनं 1 
भामास्न्मर्नि सरकरनम्‌ भैर्नेव निर्मानो 

प्नवारानपि य मनागनिमिप पनिपर्‌ मारपा ॥६६। 


{ १५४ 


१५४] 


पृष्टोह च जगच्दिरामशिरह चास्यैव दवोस्म्यह्‌ 


इत्यव 


मा हिष्वायमरु मदिरे तिजनग नाय समास्यापयत्‌ । 
मृशमीष्यया हरिरभरदगुप्तोणमद्ावधि 
शरीमद्.पनुष्परिहविभुना स्वस्थोयमध्यासत ॥७०॥ 


मम॒ गृहमिदपरज्ज्वल तथोच्चै-- 
रित्ति हरिरपि समुखस्यमीश 1 
विवदिपुरिव माज्जनाय पार्श्वे 
स्ियमपि रहितो-यतो बिमत्ति ॥७१॥ 


श्र असगोशत्तएुभिपुत्फोत्तमत्वत्सरीप्सववयुन । 


श्रीमदत्लमविद्रलप्रमुवरा स्प ने दध्युभुनि 


सनार यदि वेत्तदा हि वसुधा शू येयमास्थास्यति । 


श्रीमद्गारुलराजनदनङ्ृता लीलापि जौर्णातरा 


देवाना षव गतिस्तथा भवे सुमति श्रीतयु नतिरपौपते ॥७२॥ 


ऋज मोप्तय 


जमयस्य महामना परिदनौ तदोपि दान मुदा 


गौपीर्या 


मोपा यच विचिक्षुपु प्रमुदिता हैयगवीन मिथ । 
व्रजतीविरजुरधिक नदालय दने 
स श्रो्प्ण उदारचिश्रचरित पायान इद्र गवा ॥७३॥ 


ग्रस 
श्राप्रेलपत्यक्वरे स्थिति हरि 
प्रताधित माद्पदेपुदा भमजै। 


मुभ्रते हग्धरङप्णाबद्‌ 
कंठस्यित याघ्ननसादिभूप ॥५४॥ 


वाललीलः 


मानन्चद्रमम लभेय कटिति चीदार्थमानायमे 
ल्हि ह युतिमूरिपपरिलवि सदम कुखदर्शयनु 1 
स्यालानिग्रतिवरिपिवितममु वोन्याविहप्यत्ततु-- 
हहिघ्युसुहस नतिष्रषुदिता म्यो हरि षतु ने (णा 


दानतीला 
दात यौवनगविना प्रतिनित्‌ यात्या रपिता हिमो 
मधः ङ्िति गोरमन मरिता नून वयस्या हमा } 
श्वय पनुपालजस्य वचन सनत्तितम्प्राह फा 
त ललन्‌ मरम एव फीटन दनि प्राप्यल्यया साचत्ताद्‌ ।+५९६)) 


नेधनालनतीला 
शघाया निरमोरयप्रणपतो दन्‌ समीना पुर 
सया बुद्रितवशुपस्लिरयितु य॒ मदिनीक स्वेष। 
घभुमावनेतिपु श्रियनसीद्‌ नेविगानेह्ति 
ए्प्ए मथमना निष्रुज इव मस्वत्‌ तितोनास्त्रय ॥33॥ 


राममीना 


प्रानिगस्पिरता पनी हस्तिनी बृडा हि षरृदावने 
श्ट्र्पकन उच्धन-यमुनदा गारोनिस्वायत 1 
चिप प्रमतोमितादरिजनष्वदा निपोनादि तै-- 
न स्पृष्टो नुविरनटे शरुतिर शू-यप्नयेतानिमि ॥9८ 
गग 
पिभा पिवमतसयकृलरे गोग-यदरवि्नीं 
सन्तारलरलवन्ययतकर्वाययत दुर 1 


[१८५६ 


धृत्वा रूप्मनल्पक भिरिरिवाद् दाम मयु नयन्‌ 
शाक पाकमदघ्रिवेदितमुरं गावद्धनना वमौ ॥७६॥ 


दोलोत्तव 


वासतीवरजातिथृयितद्णीम-लीमतल्लीतता-- 
वू जे मजुलवजुले परिवृते दोनाभित धीहरिष्‌ । 
श्रापृक्त पटवासकेदयितया सिक्त तथा रेवै 
एन्य-द्यत्र सखीमिरत्स्मितमगूव भाग्ये सनाथानर ॥८०॥} 


रथयात्रा 


सुग्रीवादिभिरन्विते हयवरे सस्स्तभचक्न रथ-- 
माख्ट्य प्रविसत्वर बहुतर सत ुनोष्णीपधृक । 
याति श्रीदृपमानुमदिरमसौ प्राणप्रियाहृतये 
गोपाला मणिमोक्तिकाभरणयुक श्छ गारधृड नोवतु ॥८१॥ 


हिदोलेसम 


हिदोले हि विशाया ललितया पाश्वद्रयादोतितौ 
वर्था नमसीडयरतलचित शौम्किनायै मदा । 
राधा वाप्यथ ष्णा उदडतवपु श्छ गारक्तौ दती 


नानाश्राक्तनडिदुधनाविव महामाग्येरिह भर क्षितौ ॥<२॥ 
छष्टदानानि 


श्रादो मगलदगन तदनु सच्छ गारज म्बालज 
ग्नोपावट्लमनएतत्तदनु यच्ी राजमागोदूमव । 


सस्दात्वापनमायमा जनिन चागत्तिजानि पुन 
सायाह्ध^ शयन हरेरवृद्धनि हेत्य च दर्गाप्टक भनवे 


मंग 


दृ दारण्यवियर्िछि प्रविचनदूनास्वलुतावारिणि 
स्नाल्वनमापदटुमारिकावरस्टतिष्याजामनारहससि \ 
करा्चिदोतटचारिखि निन्तमृत गपु मचारिि 
गु जाहारिणि म मन प्रविशनाश््मोवद नाद्वार्सिशि भरम 


उत्सर्गस्य सुर्पानटृपति पृव्वामहा वना 

वृधि स्प्यमयोमवपदनुना मद्र्यणानत्रणा । 
जातीनूव्ददवाङुर पुनरसौ सौम्देश्वृनः महा 

"पुष्प मयता एव पुवफ्ववारुपा्रिमे रक्षित परश) 


तु गावा कसि ग्या-पुनरमो वभ्वाि चिघ्राप्यत 
चानु-वण्यममाधितानदि मूला याराल्ददां मूष! 

गुक्छ रेष्नपरुरतपृद्धनिति पौ वाता मदवाएा-- 
द्य चाङरि न्िगूरगन दम चिप्र तुन्याऽमवन्‌ प्रन 


मभुध्वयन यथा मवति वे मराग्यना-- 
सूवरक्टक्यपततिरिति यो मृगेवाकरोन्‌। 
विनापि तदुतादनन्तितानि नृरस्तदय 
मूवरएाक्टकानि बि भययनोह्‌ नाय दूने चन्भा 
प्रन्मपरहे जगरानि्यामसिगमौ मेतृव्‌ हासश्च 
रिगत्यमरमनृरदूमृतेन ग मिष्टपरमनास्षर ॥ 
सर््णायश् दुवानमूरयाष्डे तेव राषावर । 
सर्येतामसिनि-युजममद शव्या प्रमिष्न श्यमूतु पर्या 


[१४ 


१८८ 


भात्ता्स्य पुरोधया सह विधिवरातेवसयेदना ॥ 
संघस्मादमरश्वरेण सुवरेण श्रायुबानः नृप 
स्वाराट चित्रकशिखट्जेन किमपि प्रष्टु हि विष्णु गत ॥॥८६॥ 


तस्याया्व्यमरर्वरस्य तनयो रामस्य दाक्ये पति 
धौम्यो धमतनुदूभवम्ये व॒ निमयद्रच्यतानदक । 
राज्य पौष्टिकृशातिकम्म विधिवच्छश्ची शुभस्या वह 
स्वच्छात शिवराज इत्यमिधिया राज्ञ पूराधा द्रि ॥ गा 


सचोरद्विमनत्युरामततय मुप्य॒विधायात्र य-- 
स्तत्पाहित्यङृतिस्यितावनूरत कपदविपदत्ममु 1 

ना य्न वित्तमच्छुतममु हिषवेप्यमालोच्य सं 
कंदारे्वरक द्विज च करुतवास्तसिमि केयावाचक्र ॥1६१॥ 


भ्र तर्वाशिरमदगूजरदयानदामिधो ब्राह्यए 
श्रागौडो हि परपरागतपदा रान सुकमा तिके । 
तेनेद सक्ल महाविधिविदा प्रासादजोत्सगिक 
राजानुग्रह माजनेन विधिवर्हस्वगद्िज कारित 1६२) 


प्रासाद गुभमघ्जात्िमम्त शित्पोशगोवद्धनो 

भारदाज उचेनरामतनय सञ्यिल्पविद्यापर । 
श्रााताद्रवयाचकार विधिवद्राजागया सादर 

यस्यमा र्ना विलोक्य यदधच्छीविद्वकमां मुद 1९३॥ 


विश्राग्यो ब्रजलाल इत्यभिधिया श्रीमेदपाटास्यया 
मटटो गौज्जर उत्तमोदयपुरावास्येव पौराणिकं । 
यर्ता प्रकुलोपकारकरणएाप्रस्यातकौत्िव्रज 
तथा लालयतीति सष्डरतिसतर वथनामामवतु ॥६ब 


पठयर क्रि दृष्ठनाल उग्धो क्प 


कप्एमयम्य युवाननिहटूपन मत्राट्पायवलान्‌ ॥ 
शोमद्धायवना दरवान वया व्ि्यातकीत्तिश्च य~ 


स्त्नेय रचिता भरनम्तिगमिता 


कोन"वरेणा निमिता 
उत्कीर्णा नत्युजीवास्या 


स्य सल्तालना-- 


विद्रमुद स्तात्सदा ॥६५। 


दरद्रिनजातिना । 
निगिपन्या वमन सना ५६६ 
ववदुरमृताद्र ता हरिसता यावरन्च मागारथौ 
ावत्मवनगत््रकाननषरौ ग्रीपृप्पवतौ स्पिना। 
यविमदग्दन्ि्ति पिरिन यवि महान] जना 
स्वावक्ति्टतु सप्रणत्निन्तुता स्पष्टाशरय चिर ॥६७॥ 


श्रीरस्तु ॥ भन्याशमस्तु ॥ उ मवतु॥ 


| 


१५० 


परिशिष्ट सख्या ३ 


महाय श्ररििंह हत रतिकरचिमन 


(१) 
श्रगम दस्कके चिमन कौ किसकी श्रासग होय । 
भिर उततारि पाग करि पर्ुचै विरला बोय॥ 
(२) 
रे महरब हते दिनौ, सूब द्विया दीदार । 
प्यारे तेरे दरस बिन पलक लगत पहार॥ 
(३) 
षटस्व श्रलाडा प्रजबहै गजव चोट है पार । 
तन कौं निनके सम भगिने साही प्रावै पार 
(४) 
इस्की इस्क भुवाव का जौ पावे दुक स्वाद । 
मस्त रहै महव सँ ललक लखे घव वाद॥ 
(^) 
सिर उतार लाह छिरक, उही कौ कर कीच ॥ 
श्रासिक वपरे पर रहै उसी कीच कं वाच॥ 


(६) 

हसक अद्र की श्राव कः, मर्था कहर दरियाव 1 

सिर उनारि धडनाव क्र तिर जनतो भवि 
(५) 

श्रमम दम्क बै प्यक सुगम करे जोयार। 

निगम कदत निर्धार वै, तुस मिले करतार +! 
(प) 

श्रकेन गमाम विवेन है सकन उमोकी दनि) 

पििरउमो गेजिकर कौ, तनमनउमही मेषि 
{६} 

स्स्व पिला जिन पिया, मोही पतै पार । 

स्व वभर मय मगर है, प्राति कहत पुकार ॥ 
(१०) 

वय पेगवर पार ष्या, केरामान ष्या हद । 

चम्प वाद कोटिगरि, जगमे यये नमा६॥ 
(११) 

हस्वे प्रजव्र दरियाव है जह भूमौ घात) 

सारम ला मरः निरे विरे कास्यात 
(१२) 

गया वरदा ययातीर क्या, जर सत मुमार । 

चनम बाद रौ पनम मे वृमरर गर कन्यार॥ 
(१३) 

एष माग परह्य फा तरवाग्यौोभच कार। 

विनि घा द पौवयर्‌, १३२ पिर्वाषएर) 


{ ४्द 


११२] 


(१४) 
स्के नगर कै वगर मे, महद्वा के वन । 
इस्कं उसी की दलि पै चते चस्म रं सेल + 
( १५) 
इत्क पियाला जहर का, पावे विरला काय । 
पौव सा जीवे नही नौव (लो)गूमा हाय॥ 
( १६) 
जुलफ जेजोरन सँ जकर श्रासिक पकर मगाइ । 
मारि चसमकी चोटर्मै, दीने गिरद मिलाई॥ 


( १७) 


भाह क्वान चदढाय कँ बस मोक त्िरषाधि। 

यसमो कोने प्रासकन लट तस्मा से बाधि॥ 
(श्न) 

इस्क उसी मरम रहै, वही इस्कं के वौच। 

सिर उप्र स्ठे रहै तिनसे निपट नगीच॥ 
(१६) 

भिरे पिरमा सहल है तिरना सहल दरियावि । 

इस चिमनके गमनर्मै, ्षिर गिरने कादाव्‌॥ 
(२०) 

सहल धार त्तरवार कौ सहत सुद्धङ्को वात । 

मुमक्ल श्राश्िकं वेचना दिल मारकौ हात ॥ 
(२१) 

द्स्व प्रदालत जुर्म कौ चतं चध्मकेतीर 1 

मन्म करे विदुरे मरे धरे न धीर सरीर॥ 


६५८५५ 

दुस्क् दम्य सव हीक्है इम्न जहर तै उन । 

धदहि मप्रारेनिरप्रिमर ख लेत ठह संत ५ 
(२३) 

स्क चिमन करा दरदयट वरिस बेटिये टय), 

वेमाक्गियि मनौ नटी जिनमे रर्भैजाय॥। 
(स) 

न्ड पियालाना पिया पकर दछस्या नज्वनि। 

सप्म चाट जिनके नरी चटी प्रप सपान+ 
(२५) 

स्क यिमम व मदक नट मरताचदान । 

प्रासक दित मामू का चच दिया विन मपि 
( २६) 

ष्क प्सो का नाम है किमक प्ररेनप्रूर। 

प्राम पष्ट एर दित, सो प्रान मसूर 
{ २५) 

मेते ददो जच विन, प्राच विना ज्यौ मीने! 

त्प भानिम मानूगे मिन ददै हेन दत छन 
{२८} 

घट त सोप उतार धर पटपर भ्राम जाव! 

पिरि उम पटपर एवर्‌, प्रामिनृमश्टावत 
{ २६) 

ये एम वथियद भे मेद यणमृुधि भूव! 

षम्यदर ब यरद इ, दार पय नदत 


{१८३ 


१५४१ 


(३० ) 

इस्कर भट की पट मै, सिर उतार धर धाई। 

जारे श्रग पतम्‌ ज्यौ तब प्रासिक वह्वाद्‌॥ 
(३१) 

इसपर कियामृग रग ते दिया सोत ततेकराल। 

तान सुनत उहि प्रान कौ, भरल्या हाल हवाल ॥ 
(३२) 

इस्क जहरकी लहर है श्रौर न लगे उपाव। 

चस्मलगनकौश्रगन मै चक्मौ ही स्िवराव 1 
(३३ ) 

चम्म तीर की पौर मै, क्तं मीर फरीर। 

हान मस्त प्रुच सहा इस्के चिमनकेतोर॥ 
(३४) 

श्रामिक कौंवक्री क्री, लट रसरी सै बाधि। 

चस्म चुरी गरदन धरो जहर भरी सुधि साधि ॥ 
(३९) 

सै तेते लेले लगो दैदेदे जिय जने। 

इस्क् चिमन मजर्नौ मरद॒ पटु चे देल पठान ॥ 
(३६) 

गदा सव॒ नदा क्रे वदा वेत षार। 

इस्थ चिमन वै वोच जह सकल सुधा को सार ॥ 
{ ३७ } 

धायत विन उत दरद कौ पीरनेब्रुेसार। 

प्याराध्याय व्यार व्यार ही सौं प्यार॥ 


{८} 
चम्ममेतउरमेय कं, लम सष जौ स्याल, 
्रम्क चमन महदूद से, जाय भिरे वतकाल ४ 

{३९} 
हस्क यदा जजान र, ह्वी बे उर सद) 
दीन मीन ज्यौ तरफ, जमी चन्म की स्तत) 

(४०) 
धम्धर्‌ धरय रप्र, थर थर थक श्राह} 
ष्म्क प्रैत यौ रेतेपै उथ्न कराह कतहु 

(४) 
रहै स्क वे पंत पे चद चन्म क धाव) 
धन्त मिरउड उपरे परे न पोदौ पौव ॥ 

(२२) 
हस्व मसक वं कसते षौ दात जहा उषदम) 
यादि परोत चव वहा, णहा दर का दंत्॥ 

(<) 
जिम सजर दस्त का, सट पजर माहि! 
वृपप्मरसोउनपौर का वे पौरो गम नाहि 

(४८८) 
कस्क्विमने हनो से मेरुपो नागमेक्न। 
रमिक्चिभ्न श्रमी दृति, गनौ प्रसित प्रनास +" 

{५५} 
जयेम ¢ जयनम्‌ द, पातम यो प्रापार्‌ ! 
पातम मतो दार मै, श्रा प्र्यनिप उद्‌ 


तिधरो मटारान प्ररनो राटामी एत दमिश्निमन मदर ++ 





परम ष्नो = 7 पपा सतह प्रिद ह प्रत्नर {हव 


[ शश्छ 


फनिगमिव भरव 
कष्नानिध कष्नाक्रौ 
कन्नानिधाने वुमक्ग्ना करहु मोषे 
नित प्र हीत] पाप तहं 


पेदर्त्या 


धरम को छाडि श्रपधरम ह मै चाले नित 
पुरन करन सय मन वै मनोरथ कौ 
बालकपूनँ मै नित्त वेल मेँ बितापे दिन 
विधन टरं सव दु हरर 

विघन-हरन श्रद्ध प्रानद-~करन नित 
बिचन-हरन सब सुख-करन 

विपति पर दुख फौ हरं 

व्रूड र्यौ भवत्तागर मे 

भूपन के भूप महिमडतके मडनमु 
मोर सामः निस दिवसहू 

मास नव मातही वे उदरमे पायो दुल 
मूढ मतवादी श्रत कपदो कुचाल चत्यो 
मूढ मतवादी क्र कपटी कुचात भरयौ 
मेरे विवास घनस्यामही को सुनौ तुम 
मे श्रनेकश्रौगुन भरयो 

भै पापी मूः मत 

मोहन गिरधर स्याम छबि 

रे मपर मूढ प्रजान भ्रग्यान 

रेमन सनि नित विसयर्मे 

सकट टारन नयक्रने 

सकट मट करौ नदलालजु 

सतन करत नित प्रति सुल-सपति सु 
सपतमे मिनिहै सर्वे 

सदर स्याम सुप मनोहर 

मुख मावौ चावौ मुक्ति 

सो ब्रजषद किमोर हरी 

हानि सु ल्म श्र सुख सपत 
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